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सद सतो निमि, यदम पशं विवद, 
दुभ षष देमम्ते योग्य कय एषां गत द्राः, 
सायः श्त्या दनं म्या स्ने पडता, दयोरसति 
पए दिवपा, चने भनन्‌ एनां रिम, ष्णा सनक 
1421411 श्भ्व्य रानप्रदु 

ट दरपोदरगदयम सोतपनदान गुरदददाग्य-- 

ने पपे सड. भ्ये मागं मनना, दपतषद थने 
सनद सरद गणां दस्त ददः ए" चस्थदः उपन्ा दोषाय 





देयता धनेदः योती दुषणात रदषदपषःददपर, 
धपा उरदीपिरः निषद्य छ. एना 





अनुदरमु पलप 
कदु, म एक पर्पोम ददिना शन्तमो षट 
1 शयित } 

दिसतम शर ग्ध सव र्टाठकम, 

गाना सना दनो दन उष रहं उनीद 

बेड अनर (सगरे पद्रपाष सदः 

ब ददा दुव {ग्नम मटिद्नः ६ 

ट (सद व्टर उग्र सदम शट यरे, 

किदन नगरे दिन ष्यमा रः 

भ एयवाना चि षड दारो दानि, 

न्र्र त्मना ल्ल्यदन जन्नाट. १ 

शवां अने उपयु वचनो जनना सद्यर्वनसूचकः 

सुमर्तिस्यदध. मेमन ज अर -" ष्यान्म--मज्नमाला 


भाम उक्तम पुस्नृक, मदषया पोह्ाना ऊ दय धने खंनायना † 
षार द्गथट स्वप रेसरण्धषकरः 












। 
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क्टाननी पमा. 0 


शरस्नाव्रना. 


0 12711. 
शव सणि श अत तवय ‰ च. धा 
न्म (थ पम्‌ सदन त य क 
द भ नरधश्वद भभ 
4 श्य 





1 2 
दैः भता) कदत प देदतटगररे ट 





व 17 1 1,91.7, 
सुः श्त भुरन्‌ कद्वट, [वत चनप श, २१९ 
त कतत सलाम्‌ सन्ना चर्म भता पनुन्दोर्भ्‌ 
1111. पधार 
द {निम दाष्पाप पतवर शद पण 
1.1.313, 
पवाद. सोप्यादिक ददम, (दोदिद दनान 
पमः दिद दण भति भसणाष् ६ 
ध्यु सत्ता ट, श (्विलयृरप्दान देष दनान 
पा पपृदाशु्णामे णपा पत ष्दारकष्वा सपद 
(यद्य लद्सूयथी दतु सलबन्रीजङ्प्ति तते 
वदिपदसा क यपमौ पूत चस्णुर ददा र्णा! 
मादा चन उयेदनीप द्विम तिधोकच्त्तैन 

31.111. 

दिक्‌, भल तदुक्त फ पनभिः ए. पवत पतन्त 

स्पा स, पानान१ यदः दट्यन कन्पणम्य श्छात 
पष. सादश सदकाम्द भया गरस, पर्यु दतर 

रमता तादव्लसा प ठतो ततस्थी होप, ता पठ 
षतम पवित पृष्ट? 

ष्म षष मुन चर्पामवाययला नेमरय यन्द नद जमन 

पद्मा विनदत पद काम्वपरदा दासी भद्ध स्मन 31 

प्र भायाम णापि गद्र्मामो मृद उदुल सये स्यद्ध ५ 

प्ति वरर्थामा। अ सोचा चाव द, पतु नामार्मा उतानि, 

वि कथा पमयगपदना दना दाप तपर मक. स्स्दुस्प्यत भाग 






(३) 


संपारमर नुच्छ प्रमारयाच्छो, यघोगनि फरनारां तथा मन- 
-कद्ियोनि व्याकुलय चनावनासं मदामरायानां भञनो्यी पतं 
-लिवृत्ति च, सन्मा्तरपः चित्तादिषनी प्गतिपूर्घयः भवसि 
श्राय, ए देती तेद संत पुरपोनां यचनो, केम विविध यपत 
र्नो साग-नान्धरं गोटवाय्लं छ, तेनो या युष्म संप्रह यतते प्र 
यै पटनथ वत्त्यामां याच्य छे. अयिद्ययीजमो घा ब्रन्य पाची 
` चिचास, अतः््णनां रदेखा कामादिक पदट्रिपुभोना सहाने 
धूर यारधा धयन्न पयो धादाद्धै. 
या प्रल्यमोद केटटांश भेजने मेषन्दपामां काशीरसी 
"परम पूज्य मगयद्रूमज्नानिकः श्चोमनो भदादप्यायी हर्पिधरयाष, 
विद्वष्रने महाशय प्रद्म्ासोभ्रो सिद शर्मोप, तां धष्टाना 
सुर्य कार्यमा सिव श्रोयुन छ खोत्ाधरदास दस्य्च॑द्‌ धूये 
भमूल्य मदद आपी, तेम हु तेभनो यति उपटृत ए, तमन्न 
पोप्यदरनिधासो स. ऊढा पुना सणी परेरेष छोधटा थममदिः 
लेमनी थ्न करव उदयित समक दु- 


"एव्‌, गाववाहो, येष शुदि, धर्मसिदः 
क | कानी धमेसिद्‌- 
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४: पथ द, यम्‌ ष्टः पिथ शजो. दोनी, (दक. 
सारानि पुन अत, शि श्या भगवि, 
पतोद भणे अनते, सेभोना सत्लोप्रौ यनि, शापुर ९ 
षप ४ ष व पीरा ध थलिचै। 
करार्णा # 41; (५७..४.५ 64 + भ शापुर | 4 
गधे > शद्धा, 44 
सरद वरभगुर प्य, लना स्योषाभश्वन्दि पापु* ४ 
पनन कयान चरादनि, सिप भसतम भच, 
गमि भरमि लर चोदधिप, सहिष्टभै मातन परस्दि. सादुर्थ 
रना भदा धि पर घान्थि, द्यवा न शद, 
त बनि पाकमी, छट दे रा. भ्रापुभ् ५, 
द्मां सपिपो भिषा, व्दति धापा न क्वि, 
दनाप्ष्णे अण भश्षयो, तसो भ पदिपि. = नापु* ६ 


श्ट. 
पदादा्ट र पिपरा. पोगेष्दर धंदनाद्ट रस पिव, ( दषः.) 
धिदा अपररा श्रमर सदार श्विकुःर साद्यािदा दं(रभ्वष्० र 
दषा तनम माद कधनमक्म, ह खनत कवा, 
अमद्माननरपा्दीग्युप्रायोत्यार मर धेपगरमस्द्या.पोषण्यरम्य्‌ 
माभि चमन्‌ उष्ट्‌ एना. हेरा दितपर दिया; 
ग्ट दज भदन अडिदा, सव प्रव गगने स्ववा. वोगश्डग्य द 


अध्याम-मत्रननारा. 
अधर तन्नपर सनूगुर ञ्जरः, युरन खुरतने शिया 
जूरनिर्लन नज निरच्या,न्यारे दृगम ददार भपा.वोगिय २४ 
भणौ भगरपर भासन कर्णम, भजन फेर भय गयाः 
दष भरण गत जीण वरणे, रामग्म मरा रि्रा.योगेभ्यर ० 
१३३. 
सानघ) इ्रुकः भर, भयुमय धमोर्म क्षारः; 
पीयत नीद उडहाई, अवधूतं क्षानधरटा ग्रुक भार. (दक) 
प्यानरपी पलुय्राण नाष्य, गवि वद्य युग्ये पेना 
पष्टवादष्टी यरषवन दोणी, नं! प्रेमनदू पूष चरा, 
शकभूनगर # 
जमीनी वर्या कमे. धरमन भोरी, दया देगाष्ट जरर 
भ्रनेत नाप्रकत धोरणी कौीनी, सत्य दष्ट योर योवा 
अषभून> ५ 
गतर पास्यु विदषतोने तो सुगा ष्लप्रद्टन भारः 
शयु चगकटो सथ टद दनि गुरम्प्र तोद वारं 
धवरभूनर ३ 
जस्न न्टशागर भ भद्‌ पृग्यना नदद सगमत टमा 
चूल नायद्‌ गं शनन तनमना सदत भादी गदि ण. 
भवधूनर ॥1 
शनुनवशो जनमन विना स्पृसमेवन सय ता्‌ 
शास वरतेन नूर 5 यने नटा ता वृर्कयर पचार, 





वभूतञ ५ 
सष्टमृन 
त 7: 
चेद्ध त र्नतो दयतरद्‌त्ग्णय (दर) 


मर म्द्यायर ननद वर्वर स्य वकु द 
दग वपाय प्रक, इदा कटष्नः कनः 
अरवा नता देष्ट्राय ~य द्द २ 





1.1 


अषमुन. 





ये परं करक यफसस चे जञारसेतयेक्यः 


द्यत पते वे थपनो, गम हसा परर श्य.-ये कदां , ४ 


रेष गश भोः शाप, यतियत सार्र दनो भये ; 


छो भलाई करस, दार जो वुरर कर यये कलं ५ 


पद्‌ ५. (गतरस) 


मपःदुर नदि ुखयः। तजक ययोका; दिकः) 


जोय समये द्ायपा टौ लगर द्रारफः उवांका.-मकटूरर १ 
पष्देवुः ताद्‌ युनके, दरे दषे उया दिय \ 
गयुलता & जवो, पम सदरमात जदांश्ा.-मरढुद> (3 


इद्र गुलशन दे्षनाम, वजव दादि ह्‌ दषम) 


छव चदाम नयी यट, सौ मोम द भेजांका.-मकदुर> ३ 


धोदा सो कभु गोदासे, हामनी सुने नू; 


मजमुन वदी हेय जरर दिखके फेगोक्न.-मक्षदुर> 


दस्सोते धार्दम नकः नपर्सै, दुत यष्ट राष्ट; 


दनि ुजग्नो सफर, पेखा दै कादांशा.-मरदुर० ५ 


पद ६. {ग्ञट.) 


द्वाद तेर छखपतेक हर तार तास्वः, का) 






शु यवते केदके, सो रोके येद कटः, 
धादयाद्‌ वामने भरे, परवरः दिगारः. 

येमे तो सदी पर, पननरनी कासाय, 
म्ीजेवि दानोद्ान, कोशीने वादयरके- 
दर्म॑भा तं चद दानायी, भर मनजन्द कराग टु, 
इम सनि दारे दूरके, केर आरपाग्के. 

पुतन दय मारा, मुम पूरतेलो दैत्या, 

इम रेने बाद दय वमु, वागे यादग्क. 
अष्टयुन तु वाद्‌ रद्रीघो, जमाना करम कया, 
महं गुटाम उम दा, रेदुन्ट दुन सवार. 


सयु, #३ 








सुरन ह दयकीय मय कदाण दि्वाटानोक्न्ाः _ 
शातटी षो वलमते भ्वाला कसु चमी वान धा. यकूटी० ५ 
कमम पर सालन निमे उतारा दय पयः 


यास तेर प्निराष्य, शद ध्मोलोनयो. ` येक्रटो० ६ 
सयुने कोका कोया तु दोप लादपना) - 

` आमां मपय खान कवु रेदातामपी. धेक्रो० ७ 
शुष मुखः दरिया कदे दुनियान्‌ पररः ५ 
सौरे प्याहानियाखी कवुष्पमौ नोन यो. येक्री° ८ 





११ (गजट) 
गखस्ते ननम हर येकः दम गथा सो फिर्ना फणः 
य ननपरः छार दकम गयाभ्बो रर ना फिप. गुरने १ 
(न) -भायन भावन काव पये, कार श्य गये यरस पचामः; 
सनको शषा पिज, जर भवतक गर न यादा. 
समर चटानेकुः ननम पयाम्नो प्रमो किरा. (छ.) 
सथापय नाम नीदं अयम इनसान 
सदनस भादूम गया सो फिर नां फिर. शुजग्ने० २ 
ईमा) लगौ घगसातसे, घोर प्योमासा दिन घाव 
याद गग्डे धमस, ओग सीटी चमक पनाय, 
हमारे दासेनका धारम गया सो पिर नां पिप. (ध.) 
छट षय दवेः ग्फः दिस तैद नन्धये चारोः 
हमि पेषु मदम गया सोपि लां पित्त. गुजरते ३ 
(लाखी) -पचौ पदाचा देसदषु, सोर दम सिया परदे 
गोष न्दम सिर पारक, ओर टेषु जोगनके चेदा. 
यतये अंगके मोटकेम ग्यास पिनां किय, घ.) 
सरमे धाने व्यये सथ सुसापठार सपने सेरः 
षपरो >े दाका मेदेय्म गयामेोकित््नां त्यि. छदम 
(ाकषो)-ङुनिद्य हय षो सोक, इपर न कर शुमानः 
सोधग्स या साथी, धये मोन निदान 
क्तः किटपर ासम गयास्नो किर नो फिर. (भु) 
दाद्‌ नाम दिपंद्रसे याद्यदश्या नां र्दः 
हीन फनीमे खा गम गवा म्बा फिर नां पिय. गुज्ज० < 


श्प कमाट-ककीर. 








कमान. 

पद ९७. 
कोट देता सुरदष्द्‌ मोटा, रग सुदा सतावेगा. 
ग्व चौपश केय चुर, जनम मनक तोरेगा. 


दे कोर देक.) 
दूरेगी.भातर, दिद तद््यिष्ं विखषिगाः 

मन मकम मुज विटा, धिसभिह्ा कलमा पटपिगा. दै पोर. 
आस्दा करदा दिदार श्नोरा, मदेरम मरा ययुदटायेगा, 

उस अंदर मुज दि जाके, नूमाञके व्यान सिकावेगा० दैयोर० 
जोवनका चता घोटके, ॐमा व्याटा पिखधिगाः. 
भेरा चेदा सज्ञे ताके, नूर नयमे जुलप्विगा. कोरे 
मिट मगमद रसुन्विला, आन्टफः नाम निशा चडवेगा) 
यह्दालल्यकं अदर मुदटाकेः भरे न ग्ुटो अटा. दे को 
युन सेद्ध गुलकरः, बदुभाक्रः दिस्दाधेषा- 

देनमनुः भारी, आन जटाम्‌ मिन्दावेणा. द कोरर 
कटे कमा कदीरका वाका, तनदौ किनाव मुनविगयाः 
वाघ्रनहर्यःका मप्यना याक, मेद मगमकु मिदयेगा.हेको९०६ 














श्रः -मे 
माम मेरा धमर नारा, सुग्ना ह्री दोर. 
माय स्वजना अधरं धारा, काम फोधनी योगो, 
समम नदौ इकमारि गुस्कन भजन करेमानो. टेक.) 
सदर दुनिभां दसवात चाकर, म सरकारी काजी; 
कादद क्राघतने गग्दरेन मारो, मारा सादेयनि राण्वु राजी.जमस० १. 
पच पीर यकर गसो, गदपग कोज यहादगा; 
दानतो चग गयु, तमकः माग घमा. जमन २ 
सम सनम भारम धावे, जम मेय चताः 
कृद्देत ददःग सुनो म्‌ माधु, सय घट दमा मग. जमर 


शुगी सुरमा 











कन्य शनः, ध ११. 


-.- ,~~--*---- ~ --------------------~---- 


3 ८ न्ड १ 

भ प. ट प्र लष कु शन 

। 120 [६ >, 

1,1.21 

अन कश हिष्ट र ॥ 18: 

का क दः योद. ने ददिष € श्ट, 

भष शी भतन, भतिण्य्‌ 
' चनम धमरे दन्दः एरर, रद एतय है, छ 

षट षर क शु) „ शदार्डे 

टो परभुर दि शी नशर, 

किष, भत दा करर 


तश भप्माषु प्लत. कक ष्रौी श्यनो, रोधे 
श भि रयन धन म्‌) विद. „ 
श्तयः गुप क्थ. 12; 
शाश सये दति शनि माध्य, 
कभ दिर प्लदा. 4401 
कनो पर्‌ कोरारणम्तं भि दः, 
सेत दि भः 12. 
ऋत स्यि भलर पुम गर 
परेणते व्योन प्विरपा, [1.8 
त ६०, 
कटी श्ष्यामष भदा शुर शाट. मर्त शस्ये लयो शन 
गधा (रर) 
शद दृद तिष्य पाय्य, तरे सनि कषयम कन्ः 
क 0 दर सादाद गेय, दखङनद शोय भरर हम. 
क्व दप ब्यदप्त दादा. दा भर छन्‌ दः शनः 
भेत दुय श्ट भर्त, शोकम त्या वाप मेन. म 
भ्यश्च षदरप्रन पानो याद, ट युग्ये वेत भगे शट) 
करत वदाम दामडमग नए, पटद्दल्ट टादमो दम. द 
धरर ११ 
भेर कदरात दषुः मत्सरम. मदि सुग दन्ते गारे खुल 
ण्ठ ~ देन> ४ 


शब कदर. - ~ " 





धायट धूम र मरनेकी, खागी चोट मन प्रेम सोदागी. 
ड २९-.८ ममर 
मेमकरेरा याण दाष्द्‌ केरा भटका, मनम चासीद मारीश्गिया 
"~ कटपन-~ मेम 
कहत कीरा तन मुवा भन मोदे, केर अनमका संदाय माही, 
~ ' भ्रमर 





दद ३२. 


लगी टमी चोट भजन कैरी मनम, घायदट थशूले पोका) दिर 
मी घादामानस दूर हे डे, यापर हरिका महेरा. 
दगीञ 
देव जाऽंतो पथ्यर केरी पूजा, तीरथ जश्यं तो जट पानी; 
जठ धिच कमट कमट विख किया, यापर भमर रोभाना, 
खगीग 
धाद आध कपमपर चन्न, संग को नहि तेस; 
कल कथीरा सुनो मेगा सधु, णक दिन जगत्य हयोकणा डे 
समीर 
प्रद. १३. 
दाय घरे धर टाम, सतो कयां उगस्यि भागीः टेक) 
पाप ष्टतुतेप्थ्यामां दग्वनु. भरगलौ धेधो जागी, 
दिद सुस्टम्यान शया हाल्टक इात्टफ. प्रदा श्रग प्रनटः ल्या 
सेतोः 





दद्र ङोल्वा हासन दोस्यां, टान्‌ गेयनी दाणः 

अद्वानद भव मारा डोल्या, ठदेर हानी खामी. सनौर 

शुर यी जिया चेटा वी जटा, जदिवा मदा स्यायी; 

यार पंथ चट्‌ दुरोने जदिवा, रगोने बेगगीः सनोर 

भुवनमां तरासज पादो, संतन होट समागी, 
हत वात रटने माप सादु, भातमदृर्धन धनुगमी. 
सेनो 
दद ९५. 

साधर मरे मन मोती, हनो दादु म॑दर दिवन जनी. 

साधेरि० (ठकः 





भक, ११. 





प्तर्नती वदिष्य ध्म, हस्र शून्धामे काषः 

स्तते शत कू रथ की र शा श्वर ४ 

भमव भरु क, मतं आनी कचः 

सष्न्त प्नगा, हम स्तदान भन पथ. साीर१ भ 

कथो एजित सटी, हित च च्‌ शा ~ 

सिदत षान्‌ बारा, कहा हि पे पीत, कवार 

भः दन्ती व्वयद्‌, शी गध शिन शा 

भत कित्‌ केके पिधा, शत वंह ण्ठा, शपि भ 

॥ 157 ॥ 

मुद पापं चन वथ रमापत शमय सष 
यात्दषवटाहो जाद, मिगूनर (१४) 

परधम भु भि, पम र्द वायक | क 

शु शर वदु शपित, दष्ट चदन दाप, 11112. 

दी गष कृतौ विमा, स्प्पय शुण्ुणेण भारा 








वलाम दष कएपो, ध्वना ॐच, 4.81 

भेष गात (द सत्ये, प्क भरदा भागयोः 

12.11.111. (िकुण० ६ 

दर ददति मारे सनगुर चदा प्म्मिष्टव्‌ दाष्जोः 

साव वोर दूषा (जत्य. भती हदद्ुतव. निर्युतर४ 
च 


पषपृण प्रान दारा मरम हार अषृतप्रागपयरोनेहोप.देदः) 

शषः षयि भाहि पर्‌ सीलर, सपं सद्वल मां, 

मको सदेद्तदाकने मरि दिष्य अनयशुारं, भवपृमनय्‌ 

ग्ग वथा क्षमा कर पाठा आय विभुनि गाप. 

सना कप्य शिटाक्ि दाप), वमद चण्द्‌ पाप. भकपूनन्य 

मामि कमी एन्‌ पिप्य प्रेत मृष्टा, सीय चुद्रा कनन) 

गरनुगुर साप्य धामद्‌ धून खषञ्च इना भर्म विनदति 
भष्थननर् रे 

ग्य दे्ेगर मत व्यिः ह {कया मालि जप खटा, 

यम्‌ दरा दन ष्या चमे प सुर पाड पकड दाप्या. 
पवपृननण्थ 








१६ ॥ , 1.0 


-------------~* +~ 





द । ( 
शुत णरन कडन पनरे मार" सल्युदस छलनं षष ' / ' , 
मरे मोर. कथ) 
अरानार्‌ शष शयु, शष्द शरणे चित शा, 
शयेर राणं प्राणदान दिति, सा कारि परमे इपर. शुषः, 
मोदि बया स्णाततता व्ासो, पीड पीररद छाद्‌ , ~ 
धिदा विना प्रान भय प्रेता भवी, भोर भीष्म वाद. 
सक्ती धरथार स्तौ अक नि्यी, सत धद ऋ 
वादकः देख श्त नहि प्रतयो, कृद्‌ परी श्विनमोद. पुष्य 
षोड भणमा तमी मादा, निपपषहोदे गुगवा 
कन कोरा एनौ टेन, नवनन युद मीव गुन्सर 
ष १८, ५ 
गामरष शी र नरना, हर्त्मि वीरे भनार (देथ) 
व्यत पारय लार. देत दुर वादं रे 4 ५ 
करी हरा नीयां दरम, नोर मन दहा गुपू 
भरर ष्ट सद मन, सादनम्‌ भथा 
कान प्रदी करद, हीरटटो योधो गमार सप१५१ 
मन्य देवष चाय, दरयद दादामि वापे ४ 
मेके सता सय, नित कयत जय. 
सया क्वरय शयति व्याने टेन बहा 
पर्म्याग्यदो शद नाद 4 कैर गोपौ कामै. शोकग्मिर है 
वरया बण वस्नामजश्रन बने दोन मृरानो, 
फर) ज्म हात दृशा कोक दामन कृता 
अन्यस्य शकः सिविल शषटे कूदी सव, 
कमो नी प्रनतया कण शरण कन! ^. (18, 
जाय शर्ट लदा तर भ नदनुक्म शी, । 
शे स्न शर सुरी रदो वनै 
ऋ इदा रद्द. श्वरे उष्ट्‌ धट, 
क्तं इण्दक पाटुनर म, (रक थद न, रण + ४ 
4११ 
भद णः न्दो धावु शर वद, 
कत शनः कद क दनु १ दृ.) 
४ 








प सनो हिय भा, दमये ज सचस्न्‌ 
च स्त क्थ दवद पुने विन व्थथेको. शुध द 
ए पोत चैः द द, जान {निमे शच्या, 
दाप शर पषद्धल सार. सो चत्णय रेष्मा, पमनम 
मद्वि पष एटि, धु श कीन भई 
भि शु श्तेः दाका सतयत हस्तान्‌ पापु. एवन ४ 
गोर दन भत सरवेत अरि धी, श भष जे ग, 
भरव दन्त पुषे परे स्तदु, प्न्य दर पतन, शुम्भ 
च, 
गोः सपनम प्रण रपु, सरे पशः भसम 
किष पूष शाणी. (दषः) 
कष्ठ भदत शण रार, श्प घषदषु पूता) 
गो ण्डो तरतत पतद्‌ भुत, उपो निद एन्णनूग, भौ 
म भावो दता भका, दिवा क्गयपष दषः 
म शिरा पुतः एणी ५.१. दधात, की१ ४ 
रा सप्रपर श्णष्रण्‌ राना, शटा लाप्टं \ 
ह परेद धाया निष्ञन्‌, निर्ण्या कुमदृषाण. सीपि१,१ 
गर राप्य शर्या भरिथर, भधर शर्त निदाना 
मदः कत तुय पुनी गतह्‌, सा भतम हुषा शुरधाना. न्च 
५१५६ 
मेना मारं उमे पण्दरि दा क्वा भाप. 
चोट दाण्ड बाहार भाषा. (रेक. ) 
पवो भां षा दिष्य गटततर भ हाता. आद्‌ गे होगी म्या, 
धल भुपङ सिप न ती चाशनी कटि भ्वापा. प्रतोद 
सरलो पानी मेये सनयेन हमे, शो उना नुसते धापा 
ममे पममा्ुः भाती पष्प वेग देणया सतोम 
शुरो न्दोर्मा सेन तन भोर उने, सपमगा पुहमद्‌ पाणा, 
शाष्मपा नारि चरणपर ददी, शद मेर। भीतस पाया. सतो ए 
कोद पूज सिपि, कोन पार म्या. 
क्क पटन्‌ गणनमेषटटने, नाम निरंजन प्रपा. ससार 
शुर मर दाक्षि भर दोद्धिपर छ मूग, उदो मरा मठ षभ्वापाः 
कषत व्थोर दाम्द्‌ पून टा, ममम से पि्दाया. सेते ५ 


५ 


॥ 61 


१ ८३. ¢ 


स वनद ताट वणम, षाद अनुतर काक कर, 

मेत न्द्‌ त्रसता ¶ह (५४,} 
कतत इन्दी यतम कणा, करौ तमीं गत्ग 
सतव भूलोन सी दशर, मुन भात्‌ म = सीर १. 
1/2... 11. 
सक केता साम काम नू भता कीत चर 1), 
ककण वस शर सकता वरी सनी $ £. 
चन्दन स्वका जक कन वरे ताद्रमपीः, ^ 
न्मा च्यर्‌ ण्ड कण नै सन्त्‌ ^ 


त्कः कनात प्राने, कवर भत सीह, वति 











१) 
दण सवत सज सुच दाह कया कम कव य, 
44) ज + ५ 9 [7 


तः दनो एह नदर की १/८ शमदा 
पणव किष्मण दत वष क भाय गत भै, अक रै 
11111 ट 
8.3.17 1.1.101, 
8, +; 
73 स 11.11; 
11.11 5 1.11; 
+; क 
श्‌ ^ & १. ^ 24 ~ न र नर ४ क्थ धत 
वणथ कषण ह, ~ र ० कन्त शतकन्ा # ह 
7. 


ददार मुसि भ प्ल स्यनु क 

[+ 2 ८२५१ 
22.121 
श्ण कट कृरु दुर जन इद कद क नम ९ 
स व त क्‌ स ह धम स 


॥ 161 ॥। 








भारि स्तत फोन द कीन, शे शूना द्वी , 

) शोमा. शयनै^ ५ 
क्षु करदे चतय कर, पतत्‌ नाेवरी शाने) 
सदा्श्ततोदसं पेना गर्दी, छ्य रोद शनडपा प्राणन 

प्रस्ता श्विमन्४ 
तरे तारे हमोदत सदम, द्धम्‌ शूर्ता पिदा 
दत शप्रो पू शुः दाया, मेण तनष्ट सपत भुकनी, 
भरमन०४ 
४१ ४५ 
मेः शरो शवः शुशपण्मनावत; (दष. 
श्टन्न ध्वना न्तरे भरम भावन, दी साच श्रौ 
श्यननर्मा, भोदु 
प्रयत गट भपसथ्ममष्नी 
मोि० 
ददन भयत णन मार पापु, इलटी प्ति सद मनम. 
भ्त ६ 


भद्र शषदर्दूदःष्थारै, पि 





९४६, 
मेत गश्रया दयान, मगन दाङ ददा, सद्गु 
भषन्थो दाद, देषः) 
स्डाहना कप धोता, पष्ठ पोता नाष; 
पद्‌ दीयते णोगा पटटिष्ठा, गोरणकुः गम भा. भगनरर ६ 
सारे नै अपि समनिया, पीव भटा भ्यर्‌ 
श्राम्‌ धूर व्रा जनन्या, पीं जन्मी ज. मगन म 
सरपत श दूष जगाया. वीदं द शाक्त 
प गायः वेदे, याषते वन दाटोहाट येई. मगनसैर ३ 
कदी पार्‌ खे भाद. गद भण कोजव्ट वारा 
म्न न्थिषा द्राण, उंट शदे ठे जर नगर ४ 
यदत द्या फार मम्नाना, ष्टी पदु हे निगारः 
पदलोक्तौ चिर्नरायृमे. ईसा इतर गथा श्वा. मगनपे० ५ 
वट 4०. 
खदधू मगा मन मतत्रान्टा, उममुनी चद्रधा मगन श्म पचि 
मुन मदा उस्माया, (देर) 


५ कीर 





शुग करी छान व्यानं करी सुभा, भौ मारी करि भाय) 
सुपमन नासै सहन समानी, पयि पीयनहयय. = भर्षधुर १ 
हार्‌ मूष्जडी जगाई गमयाती, तो ब्रह्मरम भरिपिल भात) ˆ 
कामं रोघ दढ रिया पीना, टी गई संसारी. यवधुर २ 
दाल्य मैषटटमे दग वाजे, तषां मेण मनः नाचे, 
सुगमा अमर कल पाया, सदन सुषुममा काे, अधषुर ३ 
पुर मित्या तवरे रुख उधन्या, नफ तपती गुकानीर 
कहे कयीर मयग्रधन दद, जोति जोनि समनी, भवपु 9 
पद्‌ ४८. 
र दप दोर नादष्प. तोमे वहुगो न मयजञन् बाणा, (ष) 
पूत वद्ूव कु घोगा, साय ददाहि कैथा दोग. 
कै डोगद्टागा जग मरनमभो भागा भेदति. १ 
शृं टूल ऋपासन बुनो, नष वरदे णक मुनी, 
ट्य मुनीं यिन दादि मोम षषी न भवन्न ग्राठगा, २ 
तरिर दृष णक दाता. तहां यमे षका 
कीस राशामु चित्त खादय. ना ययुर नमप्रततषद आद्रेण. 
जरं वटर हीग चन मोती तहां वत खाने जतो 
नीमनसोानीष्ा जाती िटाद्गाः नान सदमन भवकन्दे आद्रगा. 
कैश दरण द्युर न चद नहा दस्या ककर भानव 
दन आननद मोचित न्दाउमा नोद्ग वदूसन भयल मादगा- 
मूर्ध पकः पावा कठा सिद गप्रा गपा 
वस्व मूरददी मूल सिन्धोरा तोम वदूगो न नये तागा द 
कद्र नाट तोग, शला ल्ल्य रकि शुग भेर 
सहा हन दरि चिल स्साडा नोप वनुते न नवजष्ट भाण. ॐ 


४ 





वदु शस केषु श्वाने दिदुरे पनन्त रथमा 
सवम ग्री दात. टेक) 
गदर गुन शनी. सख्या, वयन नैक न्दम 


दत वमन न्मिष्या तथन शण पवन्त. महत समाधि सानः वम 





कनदननिफका + ५१ 


य सतू दत्ते भचर, लवन भर शानतः 

स व कम द व पनाय कष्तसिति, सुर्य 

"स पपि कष सनस, दत ककः {निः 

| > 1/1). .11 1.11 1, 

५६९५५ 

शतृ रे कती शुष प, के सापष्कम ४५ दहह, {र९.) 
शर्‌ श ४ हम शर, {दत भूतनी चरः क्यः 
क्वास्मि शि शकि, प एतशा सगा, श्दूर १ 
श हत्‌ शर्त, केणारिनिभाम [कि॥ विव भिः 
सदाचारः स्ये मै दो, कदम छसाधि, भकु 
कदर ए रशन दरत्), कनः भदत भिष्टारौ, 
सस्या दार पुष्णोशय, या भुष्तीर यती. धूर द 


५ १९५१, 
अथि रन्धमि सोम्‌ सर, सह सताः भ प्य तै फणा, 


(४९) 

भल (वभ कदु] पादो, पुरम्‌ चणय धता 

चुतः भति बनरो कीला, भद धा सनद्र्‌ भोभो, ५. 

जण्ण परै, यट रेः तपनवर। 

मुरता ह वः सुजना, भरौ गप सुषणा. ५ 

षश $ पोट पिपास, ला दाधिर शूर णरा 

क ददिषे भति कि एगो, सथ भमर मंसमनना ४ 

दम्‌ यदा गभाषा, ददात दद्मि, 

कटने ब विददार, कराला ट उगत पारं ४ 

५६ ५१. 

ष्टी कि मर्ष प्वौनग्दरय, मनश दर्पा मन परदे. (टेश) 
सट द शटा गदि नयं दु खानी, अदां सदं दे धगमाणी १ 
मि ण्व म्‌ साट मागा, मदां महि ल रदिवि टमा. ४ 
मम भगम करी दरम छाय, भया रगृना सति ह्दियाम्‌ २ 
शहा मादव नाद्र ददर भाद वद सीति गद. ,; 
दीदे गजा म आपः प्रं ग चं मार्‌ गाद वाप, ५ 
सुप्य स्ने कदा न्िसिण भाषा भग्र सद्या कग हिय श्दा, ६ 


४ कीर. 


खी आगे सारो कडयो चणो, कोर अमरे कोर ममी, + 
तेने.पेदे खमाय. सेली... ` 
सशी सघत गंगा मया, चास्या भेरा रे चास्या भरदा, 
वि सादिली०, `, 
खली सती धक घट्मै सचे, तेना दिलमां रे तेना दिलं 
ˆ आपणो सादेवो दोय. सादर. 
सती कहे कीर धर्मदास, एसो थिर पसो आवे, 
त वमक शने यवाय. सादेली- ' . 
षद ५९. 0 
भवम मारैगा निशान षान, ~“ 
चोट समानकत चोट असमानकी गोदी धहकानक्री. अव मै 
दया धरमको दाद सेगाघुं, गोरी शुदक्षानकौ) 
म्ेमने पलीति दाग, चाकर राजा रामफे. अथर श 
नीची नीची नीरत रु, रत असमप्नकी द 
भणकतो भरले पाड, सूर रथ माणक. अधरम 
पांच घोरः पकड मगा, जरत सुर्तकी साणसी; 
भाप सोजोरे साधु, निगम योदे पारसी. अमै द 
सगमग जगमग जयेत जलतदे, आरसीम आरसी; 
कष्टत कबीर संतो माहे, कासी धासौ धामकी, भकवपरे०य 


















पद. ६५९. = 
अधु कोर पीयेरे रस रामनामको, जो पीवेखो जोगीरे, 
सेतौ सेया करो रामक्ती, मोरने दुला भोगीरे, (रेक.) 
यह रतो स्य फक्त भया, रह्म अद्भिपर मसिः ‡ 
श्वर गोरी पौन खामे, रामनणो मतवासरे. अयभु०९ 
चेद स्र दोड मद्री कन्दी, सुसमन चीगीटा टागी; 
अदयूतकुःपी खाचा युसिया, मेरी कृष्णा जामीरे, अयधु० य 
यदी रस पौवे गगा गक्टला, ताकौ कोर न भदयै सार 
क दयोर महा रस मया, पीषे गा पौयणदार्रे, अयघरुर ३ 
द पद. ६१ (गे. ) 
यतक, सथ रेनक्ा सुपतना, समज मन कोड्‌ नदि अपना (रेक. 3 
+ पकर टोमश् चारा, षष्टो जाय सकट संसारः 





क्षीर. २४ 
एर ६१. 
चासी ददानि रे पोर जचग्य स्याल. (रेक. ) 


भरे देद्य निन उद पूनम, कडु नदि ति चमा; 

छह धृष ष्यपि नाहं मोद, नदि भूख नहि व्याम. भान्दीर १ 

मेदे देम अरुत कृषा, जाद शग पाज जोग 

सुरन स्ागमे ह पनिद्ाण, पिन गागर चिन दो, माद्र 

स्् धूम भीर माय पदटा. रुमद्ुम यरम्दन देहाः 

प्ट र्। गान चेरा. भजमन मे( दे. अन्कर्द्‌ 

अरे ददम पाला चान रेद्वी हन याड. 

कः पीप मन मप्र भया मा च( गगनपर गाता. भायार 
४ 7) 

नारायण वष धसपर नाष्य प्रि 

भरगान्या ग्य चन्या मनागि नम नागाय प्रहि. | दकः.) 

पाच नन्व दट वना. दान गुनङाग्य्य 

पेया प्रद्तिक्ती पुणा पुराद सरजनहारान्यागा. चैग्पन्यारर्‌ 

क्पे नर्या दरदा दग्वाज्ञा दर पवनक्तन्ना 

प्वाद्न ाचन कदन दय रत्न वडा तेचना न र > 

गन्दा पौन्ष्टा सुस्तमन न" ननमा तार सिन्टाचे 

सुरन क्यूरन दानु गादा मसामा रे, दयान सय ग्रणन्दु5 ४ 








वाहि पुरपरान्म पूर्वा राय = 








यृम्न्द। 





क्रत केवाना भ्तृन रद्रि र्र्‌ 


म्व कर पात्रा कटार 





मेजर ठा पवेत! सोष्ना 





म वप्रण (रेड) 

पाचि नद्यस्ता न्वा (उ ° 

आन भेन + ~ {नि “त्न म्राज्ना>े > 
पसप नह द जना 

उन द्योन्दोमचड्दर नन दन्य उ्दष्द 
पुरी एकरौ न्त्य परराम नयर्ष्ट्य ष्म 

दाय सस्डश् गक ज्गान्ता दान्य हन्द नाम मता 
कहन शर्वीगास्यृनो नाट जानु हम जनयाम्‌ नत दाग 
शुर गमानट ताके चेन्थ जया गुरकान्नाह न्यगा माड 
च 











व्छेगा मणः: 














२६ अध्यात्म-नजननष्टा. 





पद्‌ ६५. 
कर ननुं देदार, मेदे विच व्यार दे. (टेक) 
मेती न धोती यस्ती न पावन, थास जुस सेदेज गोवन्‌, 


द्रान धोड अस्वार, भस्मसरे न्याय. करनेनुं१ 
उ नागनकु ठे सुत, स्वर यक सुरत विवार, 
मेख ईड कार सुधां पवन दुधारा दै. कर नेतुर्‌ 
मगनमंडटम उद्धमुख मुल ' पूत्वा, संतो सदौ जोनने भरमर पया, 
नगु पीदा जाय होये अधियार ष्टे. करनेग०रे 
दाब्दं विर्हग हे चाट हमार, कदत कवोरा सतूरुर देदि तारः 
वृद गया भरम कपाट, दाष्दं इनकारा षे, कर नेर ४ 
षद ६६. 
द्रोमे फोन पुरप कोन नारो, अवधूत पसो कषान 6 


द्राह्मनकते घर नान पोतो, ओमोक्रि धर चन्टः 
यद्दमा पडकः भरम नग्कडो, आपेभाष पको. अव्रवूत> १ 
नीं म पर्णीं नदी करुवासे. पुत्र जणो जणो दारीः 

काटो भंडीको म कोन द्ोव्यो, तोयमे वाद्टकरवाये. भयधून> र्‌ 
मसरा मात याद्टा भोद्धा, सासु हमारे कुवे 

पीयुद्मागे पाण्णे द्यि, म तो द्मटावनटागे.  अयरधूत० १ 
मासरीप न जातौ, पीहेप न गहेनो, पोयुजकौ मज धिनो; 
कहत कथीरा सुनो भारं साधु, जोतमे जोत मिटाती. अपधृन० ४ 

पद्‌ ६७. 

मेरि सयां निकर ग्य, म नान्दगी 
सुनिये मोरे पार पगेसन, इनदरः भा मनो 









\ ठे. ) 
नांकष्ाथी, 
मोरे पियां० १ 
श्म नारक नय दूरषाज, काया जार ज कट खरक ग्यृन्धा- 
मोरेस्तेयां ०६ 
सुधर पासन सव चुट पदर, सच दुद्ाम तो पास खडा षा. 
मोरे सियां ०३ 
कहन कीरा शना माष मादु, इन परनेक्व मतो हवारो मन्दी धो 
मेरि सेवाः 








-तिङ्री धेट शष्रनपर नः करो वंश्नाखयपर मापे; ` ~ । 
खदु भाय ददाम येने,तमे काम्ददी, फासीदु सरोग 
री दे मेगा अमणी जमन, सरस्वति वन धर्थीतः ` :. 
शुष्णम शुनिःथी स्यान करौ तपे, पुणी स्योन मनदषु सुभा.गु० ३ ~ 
यायो मरमक्रा पार मिरे ष्टे सुरता टणधि।,  " 

कदत कोद भुन मा खपु, ताकु भोप्कषएम्‌ गये. शुर्०४ 

148 एष ६९, 

; छट मम्‌ ठी गन घर नेय, जमी भसमानसें दू दे ड, (रेकः) 
सारणा पभूगुर यग, तोष्य जपे घाव पूरा. उमम, 
कोहं फरोचर शमो शस सरिया, पठे ज पार्थानि शुरिया, 

ड पनभ२ 

भो) श्ण षवादु ऊोगीजन जणे, पधा पिमा दुजा कणाद 
यप्वाण, उड गनाद्‌ 
शटल भदौरा ध्यानसी दार्वा, स््रोलटा रपट देदार देरस्याया 
उड मगण्थ 





एषं ०१, 
बते राग पीर, कोर द्गियादर करोगे. (रेक. ) 
अगरण्ैद्गी पणी सगर्प. खल्यो देष्णहि स्वार. एमतेऽ १ 
इडा पिन्यो शदः शुयुम्णा, दीपा जणेषीर. रम्ते० २ 
कहत कीर) शुग मां प्रापु. कर सिदकी किर. एमते० ४ 
च्ञ 
मेना नेना दरपन दाङो सोमी नगो. (रर. ) 
भेशतादशो ब्दो हे विजरो. डमे दरे भपुर मेना. भेण + 


4 


अईग, १४ 


3. 
पत्य शुनी कतनत ना. कारी दुनि शाम व्ली, 
मृगे सला श्य यगष्य. (रेक) 
का कमे प्वदरैर तमो पटडा, चण्य वथ चतदन 
करय दण दाव सतोव्यो, भमि सो सर्पी यन्द शुगः ६ 
दिद पिट सण दो, क पदन्न भणि, 
गद्तु भारे पटपर दत.शम भारस्य धनधु लोग. गुर्द्‌ 
पवी ठ गा कयाय कण, स्थानि दग भत्र 
शु पिथ ष्यान कर लप, शु प्रति चष मुण.शु११ 
पो भादा पाण विद्रे, छट पुर्णा शमा 
कदय शपोते शुम भारं सपु. सकु भोगकर माथ. शुष्०४ 
१६०. 


~~ ----------न~* 





एषम्‌ पी शतन श्र देश, जमी भमन दूर दै इषा. (रेस) 
मोरङरग ष्मुदण, सोकयुं शय पायन यू. देषपन, ष 
क भणेवर धमी गण सरिषा. पीट $ पणी भुणा, 
13. . 
ष्ठा र्या स्याद मोधीरुम जपि, पोधा एना दुभा 
दप्ति, उष्टमनण्द 
कटत्‌ पर्दा प्यानेमी प्रपा, गोरा पपर देदार दुगम्राण 
उड मण्य 
॥ 
गप गम चार, कह [दमि चादक्रोगि. (रेक. ) 
स्मगार्खदूनथी धूनी शगार. खनो देश्नोहिस्थोर. मने? १ 
दृढा पिस्य सथर श्रुधुम्या, पीरा वार. भनेर > 
अन वदीयशुन मां गयु. सावका किरर.रमते> ३ 
चः ७१ 
नेना न्मा वद्रान पाथो रामी मनो. {रेक.) 
पचतन्यक्ो दन्यो द विके. जाय बोर मधुर मना. मेनन १ 


१६ अध्यण्प-मशममाठा. 


च ६९. 
क तेनु बेदार, मेल वि प्यागर है, (देवः) द ॥ 
मेती न प्रोती वस्ती न पावन, भासन तिर सेद सपन, 


प्रान गौड मस्वार, भग्पपने स्याद करने 

इद मागन के सण, णड गही शुगत विरे) 
मद दष करर गया पयन वुधार दै. कर मैत 
गगनम॑शटमे दङमुख कया, सनो मोहौ जौनने ममर पषा 
गगरा वीषा जाय हीये भवियागं दे. वार तितु ३ 
शष्ट विर दे चाट दमे, कत कपो सवुगुद वरि तानी, 
शुष गथा मम क्रयाद्‌, शाष्द शनकाग हे. क मु 

9२ ४६ 

शम कोन पुय कोल नारो, चयपून प्सा पानि विया 

(गष) 


श्रो्मनष्े धम नाना दाता पाकः पग यन्द, 

कस्या वक नत सत्रा न्मा वकरो. अपरपूनमष 

सरमे परी नदो शूवारो- वृ तला) तषो दारी 

काद्र मुरी म किरनद्ात्या नायम वद्धदृवार. शपत्र ५ 

मनग हमा काटा नोद्धा नाणु हमारा दयाः 

स्यु दद्रा परण प्रे येकाद दायनदाणे भवतुतम् म 

सामने न वातौ पाष्या नसत परायुक्तोद्नमस बिठा, 

कहत करदो भुल साद भल्यु दातय सति दती धपपूनम्ध 

ग्द ५१ 

समयो निदमगये दना स्या पारद \ दष.) 

म्ये मोदि यार वलेसन एनषृह धां मेना पनन शषा थ, 
भगे वण 

शूष्व लरत मह दग्याद द्या जाय अशा साका सुदो, 
118, 11. 

शुर दरणन सव द्ददः, सथ दुष्टाय दा वाल कचा 
मर भायां ये 

कनका गुना र सनु वरयदरयमद्रता कुरा भका. 

¢ [1/1 


चदा, ५. 





पद ९८. 
ख्यक 'ुरसो सजनम लागी, साफी धति नाम सामी, ` 
शरम सही सन्य वेरागी. (रेक.) 
ओग हयक भ्रमसे रम्ये छपरा, दन्य कतो ध्मराव्यः 
सत्य चचनका जाप लपील्यो, तमे जपो अजपी मा. गुगजीरर 
प्विवटौी दे लयतथर दषो. कणे यंकनद्पर मोग; 
सदूगुद माये पगम धने, लमे कापी फासाङुः नोये.शु>२ 
ङादौ द्धे गंगा जमण्ी मना. भ्रस्वानि वहन स्धोगः 
शुग्गम कुन्थ प्यानक्रम ममे श्दुणो ल्योने धन्‌ नुग.गुर 
पानो मडका पारर मिटा उ मुरता नटमावे. 
क्न पयोग सुन जारं साधु नार्‌ थार करन आये. गु 
ट्‌ 4 . 
उष्धमनपेष्ो मरमश्रर नेग जमी असमान दृग दग (दैर.) 
माग्नहारा सनगुर दगा नोस्यु जच नाय पग. उदमन. 
सो ममेय श्रमो स्म जरि पटे नु कनचोने नुगा, 
श व 9 उदमनःर 
अ रस स्वादे नोन्न ताण पोर चिना दुजाक्समे 
यभव. उ 
कालम कवग ध्यानम चाद्या रर क्ट ददार शम 


स-= 


ग्ने गाय पयार कपर दिनि खट करोगे 
अगरन्वदेनका पूर्ना ग्मात्र च्स्यरदेस्तेट्धे 
ददा पविन्दा आयर स्ृषुम्णा कीत्य जपे ष 


कन कीरा सुन नं साधु, कव माद रन > 


(र 








¶ भ 
नेना नेना देर्दान वाकः नोभनीनेगा 


५ = ह [8.1 
पचलत्थको चन्या र पिमे. गदेशवेनदू नः 


2 








ल, ` ऊष 
+ +~ ~ ~~ "~~ ------~---- ~^ ---- 
पएरे दमो सीन्त्ट, कीत कल्या 
हस्त्या ल्द दतर, चदथा कत्त ऋषा, धनर 
क दन चटा. ग्र श्न्या. दन्य परमी राः 
पयः छश सद. शद पदिद, भनन्‌ 
सभे भो सदस्त प,६ द यनु/ वः 
म बदर शुरदा दयापा सनद शरीर भन्ष्द्‌ 
षः ५, 
पी दि चतर कदा ठ पासी, दृता भथ कहा! 
८ दस भाद हय कल कवतो, कानून देति दिहा, (१९) 
तप इर धनहा दा, [द ण्टरदद भो 
त शुच (मत प्त पा दात पाष षर्ो, कणनद 
न्ह पूष सषा दन्‌ स्वम, कात्य दाणमभद्रट 
वथ कतः रवर दम णि, अन्छ भद्तन्न, कन्द 
पारं पटन भों सन्ताना, भाभा पदा [दणि 
पट भार शुर मेम, भाप तौ पारि भार, चटा 
च्‌ १६. 
५ ८ 
पाषा भार यम नामप् ¶. 
षुण पिच सहकह्दि गन. पपन धमन मधर. (६९) 
इदा वरिगन्या मह कण्टा, श्चि भप्रिपिर जाय 
राण शषा द्रगरुहे, धागा जत युना. सष १ 
ममे मतिपा्या पद शमगभ्, दुजा षदं ग एर, 
गद चमन शीर दहि नाया, भग्न धारवुषा्‌, वारेण 
रय अनश स परी शीत, दतत श्ुयासे दामी, 
भरम विहि व्यम व्यि, भौवन नागनी साया. शोत श 
गर यन्य नी रस च्वार्या, र्दगुर्य शुदि रार, 
दाशर्दस् दषु रमय मान, द्दह उछान जार. गोता*्४ 
षद ५७, 
चत पिपि ममरसु त्योरदारः पटीर (टश) 
च्छम्‌ दनि नृत्य कर्णा दिनि जिन्दा गुन ग्‌. [.;(81 
श्वसो पष्प गगम नीम, धेदा सज मष्ट 
शश पि गर्तं च्चन्स शाने, भर्न्त. णीर र्‌ 


0, ४ 
ए पदर ददा पत रूपके दषा चवा 
दि थण पद द, पक शक क क. पदार्५ 
र. 
नदत त्‌ व गोण तता शाद्‌ तकायतपश्वी, 0 
१ भतान वन्त, ददि, एषण भातो, 
तदन धरनि साशरीरत शुनक गोनद, शुष 
१ पुर दषो हिया पर्त 1, वाच्या जृषम होर) 
पतकर्त ददप दिन, गुूर्लाय तषो. धुन १ 
छा जाक भाद शण, सा उव कज 
क रदत शापन, मलमप पर कीर. शुभद भे 
१ शर क हर्न मथो, तरि जाथ रराणा, 
1॥ स्तः प्दददतदन्पर सजपा पधार, शुम्४ 
कपत भक सुरस, भाप भत भदिररी जी, 
प्र श्ट सात्ददत वामा, दैणौ सम {स्दापह्नी, गुम 
ष ^ 
पे हात दिति पोमेणते दिक दतन प मयपद, (हेश. 
तका कष्य जिमाना, शुट्‌ प्रप बयार सूषाका, धोरण 
ह लल भयात पटा, सोप (प्रतमो र शा. क्र९५ 
टय पाषा हिद सिक, तदग गहि पए सतप. घोपेगनष 
वम्‌ (नर्द परर जाना. लय निमदं समानत. धप. ४ 
च पाप पुण्य श्रम जाश, शष भयो है त्रषातमुरास्‌. भाप, प 


प वीर दग ठभा, शं क्षणा नं नग. भाप. ६ 
च प्रच प जिम कर्‌, राजा मर षप ता. भंपद. ७ 
५५.१६ 


दर्षि सामनन्नि गप्दाय. सन भोच्वश्रार् दाष. (देड) 
सद शप्मनो तष ममा, जमथतखपार) 

फार सम ससर्व वेद, याष सा भाद निद गदे, शिन्‌ 
वाठ योष्गर मम्या, गड दरे दषस भार भेता 

सारः गपि णदपै दोर, ग म्द्रे दादे म पोर. दरिषि० २ 
काशगरर ददत थज्ञाधा, सा षषटदः तमार भावा, 
अदिगष्छ दषा दरडनदा, चदणष्षट भदा भाप भयेन्टा, दतिकि० द 


108 ॥ 


५६८४. 


पताक केनो सण शो चु द्‌ शव तद्र, न} 
9.2 3 81. 1 

द पान करुम से, भदश शम भ, शकष १ 
0.2. 3 11113 
1.2 1.111.3 111 शा 
८ किमन्य होत, अण स्या काकी 

थ गथा थत सोत (पिरक पृषते श्र यदी शरणद 
चसो {धत दस सद, पदा गवर. धारी 

प भधाषथुषणा पाद्‌ धातू, दित्ता नदर कमत भोकर५ 





षण ^ 


- पथि) शशाम पै भभवू, समं वत भातत दुधा, रष 
श्वी क्ण रहा यरद, कततभ्ते पत्यो दष 
11111111. 
न एद श दर दण्द, उह मरत सोत गपा, 

तय का श्रम पगा मक्ता हषा & विन 
(सपर्य भर वापिः केपृ, तध पापा दुघ अद गथा) 
दयो कषत पाशा का सदार शषा हुषा. द {1४ 
ल भामपर {रला दिशां, भपप कवार लन, 

नण परत सुरो मरं स्यो. स्युयुर सताम िन्न्‌. द पिरिन्भ 


॥ 7 


सकन भासिम नित श (दव) 


य भरम तिर्मा. सद्र निग्मर रोय गंगर 1 
शुध साप्री ण्रत्द शयन, सप टार धय भ्रोसन्‌० २ 
अपद ष्ठो यरर्दादपषर्‌, पहार शधीगष्टाप भंजन ६ 


शोषणो भारे. म भद्रपट धाव {टज विन श्य भोजम०्४ 
गहि पिथ विषा पास वटु, यदेर्‌ दना शाद, भाजने ५ 
शुष्णो भो शुभः दाहा, बर्ण खत्पोय भजग० 
कलप जय पतः दर्म, चद.णा दर दाप. भंत 9 


ककार १५ 


1.231.217 
क शष शक परै स एक कत शात मरे 
पई काशते शाव गदा, दता दोक भण्डी. 
ककत श्त हन अते, सय हि 9 वाती 





क्रि ४ 
तत भदे क) शुषा, कायतत शो एका 
3.111.111 


1 


कती दिशत केनः भ सन भोय कचरा 
1, 81.,1..1..2.311.1 1; 
क 
शुभे) सवद) आ) सदो सत कण्यतमेर कव्‌ 
भे दरम्‌ कोन हा भा १५ ग्द) स्वाद 
ह कपा क हना शु सत्य्‌ सथ पदन्न) 
भे पीक शात भा नद सपरत शक्ता 
पष शकि दर रर श्य र कान पषति 
ददि चर सतो साका (वित), पथा नाहा 
11.3..3.7.3.7 त त 7, 
171 त 1 7) 
शाम भार्‌ जार नात ज्य ना 
0, , 8 7 त व 7 1 । 
भद्द कता का ररपण सत कथन्‌ 
द प्त होय धानि" ह नमन्त ५५।९ क 4. मेक ^ 
सन भरे ताण छाथ न मृदा च १.५ नह तवना 
मून धाम शात्थ) बह मन 
ष्वद ए चद ऽप. ५ २५.११ 4 ५० ॐ 
रन्ध परम १।१ ५१ ह नाष 1 "वनम नना, 
चक नषा मुन्‌ ६ च 4 चन्न ७६ ८.९६ 
अक्षाः न्य पद्‌ ५ ०४८८ 





पेश, ४ 
शान ~ 
१२५१, ३ 


4१४ ' ४ 





^+, 


ना 
१५४4191 





च) गग, ७.14 ११५. 





[शि क) ०१.५॥ 


नेश इर स्वद्‌ परमा जाः 1१ 
पटर, िन्यान शात ३1५1 ९६ 
रहः भनष्द पुर नदान तपय 


१२ १८ नर | 
1५ {५५१ ++ जरो 
सष्ठ श्ल काह काना 


न्यष्. » 





181 


४ 


1111, 31. 2 
21.11. 1. 





० ०५.१५ 





> 6. 

कवा क त, दला दे {वव्दन चद { १) 

[83.11.131 1.111.411 

पण भाप श चा, [ददो दषु शृता 

11 31.11.11. 

पितोता श किक को च, कद दुरा कत ददती, 

दै चै $ण् त१ साद शरद, शण्ठः + ५८४६. दा ४ 
५९१५१. 

प पदथन ( दष..) 

9.1.11. 2/1 

17111111 11111104 

पष ष्दता दिदि पल पनम र, चोट भु पततभातिस, 

[111 11.111 

दरक द्रा दोर द दर्पो, दर्द शुन [रष 

यी पीर गुमान साय हि हिति शचा दत्त० 





कानपूर 


५ १.१ 

ल्त गत द्पास गगा गुर यस्वा दलकः । रर.) 
ददा वाश्र श्मद्‌ द्व्या चदा द्द कद एक 

प षगीप भन्येण विरात व्दा रद्द ष्टृ्शा न्रा न्दं द्यम + 
दसधा व्वा दाणः चाग पाट दा 


श कात शूदर वार सहष्ण्टय सम परा धस्या०् म्‌ 
एवि शमर वान सादर मपर साद्रा घम 
स्वसपा सनात श्वागर, ¶दयम अमूल सस शगार 


दा पलः स्यः नवद खटा. दा पान्‌ नाह पण. 
ष्य सृनस्य ददु ण प्रका, नमर पन्वा पस. 


दम्दान्ध 
ू 


५ 
६८ अध्यात्म-मजननाटा. 








आवागमनकी मीति पिरे गह भिर गह हेरफेर; 
कानपरी रूपखड पम योर्या, जेणे निगुण माद्या केरी. देसे 
किसोर. 
ण 
पदु १०२. (नेर्वी-हरी.) 
मन मेरे ओकार मजो रे. (रेक. ) 
धरातःक्राछ उरि शरु वदन ददे, चित पकाग्र क्रे; 
हेभ्वर सत्चिदानैद स्वरूपम, नतद स्यान धरो रे. मन मेते १ 
कारि सं्या-जप महामेप्रकरो, युद्धि विम कते रे, त 
यथाशक्ति उपकार नित्य कर, जवन सुफल करो रे. मनं मरो*र 
सय जोघनपर टपा दृष्टि कय, दिना त्याग वन्ते रः ते 
मांस-मीन-मद-सुद्रा-मधुन, पच मकार तज्ञोरे. _ , मन मणे ४ 
शिरा यदुल स्रेय वितायो. अव दु चेत करो रेऽ 
फाट करा निकट आ पहोच्यो, भव नो तभिक इशे रे. अन मेऽ 
१८१०३. ( पाल्-लापयः. ) 
मोरे मने चसे सत्य नाम ओंकार. (टकः. ) न 
जाके गन अर कम अनत दे, जे। धमु हि निराकार, मीरे ए 
जो सवका पाटकः पोषक दे, शुद्ध बुद्ध निरघार. मंत य 
अजर अमर जो अनंत अनादी जाकोहिवार न पार. मीरे ०२ 
क्रिसोर मगन दस्यो नामके व्याख्या, सत्यह्थ्कादाद्ाररे. यरे> ४ 
णद १०८. (नावावर. ) 
अओक्रार भजो, अकार भजो, जो तपनो कस्यान चहो. { हैक. ) 
टर शुन गान करो निसयासर, अक्षय सुख अनद्‌ होः किरन्‌ 
सय रष्रेयनको वस अपने करो, सनवथ आरूढश्हाः ओकर ०२ 
स्यागहु हरि चिमुखनकेः संगत, विषयनें तुमन्यारे रहो मोर ०३ 
किसौर तेयो रसु सच सुखदायक, तजी वाके नदि मूस यनो भा 








केवल. 

--“- 

पद १०५. 
घरगमर अगोचर अर्ये माणी, दाष्द कदो सेत खणो दो 
अण्यूत धश्च पृद्यु शुद्ध शरणौ रे दोजो- (कि) 











~ [1.11 ^ । + 
कित भष दुक कदा, ददशः षत दाप्य $, 

शे त भतो कव, कणः कत्‌ कता दतम्‌) हि. दसन ४, 
गय देत भ पनु. च ५४ श्द्तीष्त 
1.1. 
दति दोण क वत भत, यूत शधन, 

दथ दथा कयाय लद, त्क (तन्वी ¢, प्देपूनेन् 

11211011 
सच पामि सागर सोरदृद्रह्लदशूकनी यं कषदत+४ 
दद शष्ठ दत्य दष, च्म धाद भाष 
भत कष सकत शष्पा स कटु सथ परौटुणणा च 
धेश्रपण ९५ 





प १९६ 

कणु पम पाती द्मष् पूर्य प्िणी ए, 
सदम शोर भरथ निपतन धरौ (दक । 
भरक्षह मै रष साधा धव सह सार्याषी ती 
मला दनि तलि सणकततषीमि कतीह सदनस १ 
सीव भ भाप धावः, स्तया तष दररयाणा छ, 
समथ धके मोपीन खरिद माह लारा भ्रूण ६ 
धिव दस्यर्थी साथा साप अर नोक पृजाणीद्ा 
महदेव स्‌ भाषि ष्था. न्म दत्यसा सपान सषपृत०४ 
द ग्यो मदम सन्ये कव दरहा जमी € 
मम सपु. जहार गाङ श्राति उन नराणा भदपुनरन् प 
शये हरर गुम भोय वा पर्न पाः दवत्णैःहा 
केप सपनतवेयन भ्यो सष शुद्ध मटमौ ल व्ववषर ५ 


म्दीमसाहप 


०४, 
भनी > श्दभ्यहर गरस भवता > परमा नष्‌ 

क आतगुगभा हिरः माः शद स्ट दारी 

सै दनैसक्त हर ष्म दुनिया गती 

सत्थ दष्ट स शोपवियरे जुट सुखभ ध्यय 

भद भाय सदर म पा नु कास नाव शुर्ग्य. 


॥। 071 1 
दज देने पतं तष्य, तज वुत्ता कोत्र 
कदो सतन भेत, सला सोद षान्हर प्रादी. 
जर या छनादका, क तर तो राय, 
काष्यम्‌ रकन श, नुद सोदी दिता भवप्ाय. मुर 
कन प्स्व र्‌, वन रनर! वहन्‌ 
हतर (लरत अननु सहाये [न्सौ 
नतम्‌ जतु स्या क जर र मुरका भन, 
क्लमं कल सनतु क" + ऋष्व शुर) 
ह ५१६ शा 7 नार ८ ४८4. ज्जि 
श्व 7 4१.१६८ क ० (^ 841 
र «4: र {7 * [शि 87 
(1111 


4 
¶-4 41 + ८ ५० 
१२१ ८५. + 11 

= ५१ गर कव १ 
दर ¶ ४ ११. ५.५ १4 5५५ १४५ ्ग:१,८ 
क > ष ++ 
+) * ~ + -५ १ 
क ११५ २. ~ ~ “ 
37727 4 4४ 
कल च्व धह च्ल , ज ०९ ^ 
रदः द ज क व, -५ "~ ^+ $ 


(7 1, 
प्लवन ल श सदर स्त = ८ न्त्य शन्त न 


+ 


> = ~ ^ 


शः म = उव र 
भ र रनद च क न्ह, हद 


४ 





0241 11 


स्ट षष त, स्ना शद सन्द भ 





+. शद भष्‌ 
12111. 411 
न्न स एनद्‌ नर श्र, कार 
(2 दष णातयो दणय दकृतौ र हनति कलि, 
(+ 397। 3. ४५८१५, श ३८ 
ृनदाद शन्त ननद ८, द दर तप ष्र व्५, 
भद केन नट ४, शष प्र ५ 

व्वन्था, 

= ~ १६14० 

६१६९०. 


ग्ज प्क्ष कथ, (तच } 
पतो शतस ददक्‌ दुत, भ दाधा भद धेना ५६1१४ 
सोप शदूष्ने सदत धद, कल गदहा शोषी. सर्च 
कता कमि करमन पयो, कथि सतप लाक हग 
9211 
सकत मुम प्तात दध, तदे चद पलहत अराग) 
पिठर दृषव वृर पर, कोडा रार र्पथोदा तार, 9।पमदै 
911. 
५ 
५९६११ 
स्वनि धसर परदषक्‌ मगाण दि 
शत्य स्वदार समेषु दसन्‌ जेण (देष.) 
भया भुक्त धिता्दन सनुनष अमुनी जीण 
एम दनद दप शनिङगन्दव चाष सानण्र 
सन्दा लप्र पुता जन मार्या भुर भ परिषार, 
धरो भर्द्यो छामे ग्यः मदत्‌ चर्दा साधर भनिर 
शु सु दष भर्‌ पष पदामा भुनी सागणदीडी दम , 
द्‌ किय दिया चद शर्दपत, भष साद यर निर 
द्‌ सरथम जा पा दलो अतय गम) 





9 गैर. पेष्‌ 
प्टम भस्थामं प्ल ए, न्दान कमान चः वि 
म्व शग्मा वदे मदद, अर्थैः महार, भदमन्ध 
गड पो यर एसा दुष्पार, भय धद 

यमे धाम चते णद नीलर, रमन्‌ सदा वपि. भवयर्थ 








गभूगुम दहत मन्थ सये, मनर पीनम्‌ माई, ,. 
दृग शम्यून गदरव श्या. मीके पड ण प्रमे 


पद्‌ ११४, 
ग्म घरनो सष अग्याना, 
सयद्लौ चाणोना गुरो पूणं परान, ( एषः, } 
तयमा कपपर मेख टेराना, धर खाम्यन पर रिपरसा धपापा. 
धर्भेर १ 
तम नामना साचा पारियाधा, चोरी स्यो यर्तु पर्सी त्यो भाषां, 
घा वेधागी द जनो षे रे नापा, कीरे मुगयपर दस्नि समाणा, 
धग प 
सों मह शुरप् पक्ञार दना, सात षद्दरयां एवः पद्मे पमार, 
मश्द्ुर प्रलोप खतो गोरणा योस्या, शुनो शुयशी सीस 
ओन कमाण्ण. चरमे 9 
प्ट ११५. 
शेटनेकौ गोज करना, समद सुर साकवनदा चर्टनां ई 
कायषु खमे दरद मग्नां, उतर चटनां पार 
सष्धूत षाया म्ये सार स्दे, यदा देष्टीतर ददाहि. (देषः) 
शिखर मतर नाद्‌ धा, जय मर्ण उफतेदु ज; 
दष्ट ण शुष दोरी खा, चातमा धून रमण रामी. 
जन्य श्द पणत. = अप्पृत० ष 
भनी शव म्ददर पार्‌, चीन लियः श्ण मारः 
ष्टा रूपी देष दुर्या, यट खगम अपार. अष्पून० २ 
घ्रान सोमी ध्यान चासः, नोडद्रे सय पड पाषा 
वपे मद सुण अ्यारदासा, गध मरय नफ उद्रासाः 
चत ग्णुकार. अभ्धूम० ३ 
पद ११९. 
रभ्ता सौगी चया नगरम, रमना ओगी धाया दोजी. (टेक) 





गसन पयः मेण-धमापा, टले युर 
गगफपूरीमो पफ धम भगीर, एनसम स्यान समाद, पिवेम 
[कमाद्टमे सग श्वह्ियत, ने ग्ुकमन भरारा दिग्यायः, तिये. 
पिर कपा षो दो माणक नीपे, चाय गूल्यन द्रया. जिः 
गवना क एरत्य द्द, दीरादुः सर्पे स्वदया, सजति. 
दृगन सण हेया दथेङी, पन्य मय पया, सिवर 
मेडाणौ, टोर््दामि होरा भिदाया, सिव. 
मयेन, मदि समयुरपारदमाया. जिर ४ 
क्ट ११९६ ि 
मानम अटक करि जानो, इन संग ध्यान दगया. (टेक. ) 
कायौ मारी णक शरम यनायाती, मोद पदनश्द यंत्र समायाः 
धेधाकग्ये सय रग भूल्या, ते मूल्या सट स॑साय. सिति शुर 
सानम १ 

पचशु मागी पवौदय षटादो, सुस्दाष्टे पयडी मणयो; जीवे गु. 
सुरत सुग्लसै पाणी शर ले, यावत ईय सदमादो. सवे गुरः 

सत्तमे २ 
कट मरना ने र भर वुची जी, ने मेरि खनुगुरण शत वायः 
काट प्रोष षरडारो वनट्ाजीः सोद जापर जपाया. जव शुग. 

आतमन द 
शो उतासै सतयुग दीवा, नो यजर अभग घर भाषाः 
णनो गेरसनाय शुण > मरदेदगी, भे सतूयुर परार टाया 
---- अचिशुरु बनानम० 
गदाम. 





य 












श्रते ग्ेरनाद् गुर 

















ते नग भदक, दूर नदि नेया मांप्याः (टेः. ) 
पूगा सेन मिन गुर मार स्यो. दिन्यवी दुर्मन मिरदया, 4 
मन चंयन्यकदु चान न ग्स्वि, नदर सान वद्या. नैनम म्‌ 
आामयन्‌ शिर नामिक पर नयना, खख टे सुग्तटग्द्या- क्ते 
मंगदाय तेय पियु ठु, सुग्बडा मक्ृट दगमक्यध्या-तः ४ 





५६ भध्यत्प-मकनमाग्यु, 


विदान, 
--*0 ~ 
ह 13 {कन} 
अन जुति जाण्या पिना, कहा भाम श्रय (६, ) 





गमायाति कद रकण, चनहाणम्‌ प्रायि भो श्रुमिर | 
नन्व धरम माया करी, अर्तः भगाय; 
धूण वरमानरषती, शति रयन पयर गं कुति 1 


मल मुदा विन मुदगुः अरि पोट गुद्रायः 
जटा तद दिर चर्त कोठः कान करये. कग ुषिर : 
ङ्ध्य वाष्ू वा भूना. गन लागे नवाः 
विविदिदे समता विना दिती महि माय. मोग सुग १२। 
१०० , बना } 
नूत्या भमत दहि चाति नूव्या ॥ म, ) 
नवा. श १३ मरन २2 यनुमय रम पान, भूता 
य क ४ "५ दत चट शुर तेम धमान) 
दृषा जत एण त अत आष) जर्‌ वानि, भव्यो ४, 
मात लात कथ्यः सूत तत दवत सर्म निष 
च्खकृतनद स वयन समोर कण गा व्यान कन, भूत्यो> 2 
~ ५4. =^ + ^ ८9.) 
[+ 2 त त 17 1 1 
रत (नर क ज ८ 4 दत श भागी, 
ध्वनन 43 4 क १ भा पमाः अनिर ८ 
न्द ईत इ + ९ ९ 77 4 शनः. 
श्व (न दय दक शनं क जन्‌ पनन स+") 
अल जनद्‌ र रवर +र जनन सलु 
प्व ८ अ दवत च~ दन्द" गश री ४ 
== 
भरस्य कक वनम दम्‌ 1, 
कव सदन दद दयन ना सवण कदन $^ ॐ 
५ ९ उदयो र वयद धु शुन वकगम 
य्व कदे जद ददन्ददु जथ शष्यं दृ 11 


1 





















मद, 
क पव भटा द श 
क शान प्त द क, ससन्त अर 
द क 
दय कम पतद्‌ चाणु, क" „१ ५ 
तेद {मिष ह भतन प, वद ष "१ 
दह ४५४. ॥ कन 
दहत मी सतै काद, = व त क 
थ देथ गरयस्या धिना तक्‌ ~ 4 
> ह्यद विणत उवरि, श शरत क ^ 
दषम पत नुव सत महष न (डेष ) 
पद्ध प शाप र 7 
" "~ लि वयर १ 


(व भदधय म(न व्‌ २०८ 
द मनद प्रानेष धवत्‌ वणा दध ४५ 
र्वष मर्दति विनयो भा्पणर्‌ 

२१.६.९१. 





` पि-वा 







भो स्ता सा णो? गोश गक 4 ` व्य रष्वास 


श निया पृचुम्ना पपवर छग 








एताद् णट्‌ सक्र नदद दष (टे. ) 
न ५ न्ष 
सुकन पाट्‌ घाट पिम पाण्‌ 3) 4 च्या 
पात्व स्पप् द विम्तार्माण दे, बृढ 9 
४ ४ दरा न्पार्<न 
न्याप सकण म्यम्य नल्ाकषम न. 
ध्यग० ३ 





व्वदरानदः प्रानभमूरन, निष्षरदम 
प २] ९ क 
निप प्यय्ा ङः, 
ग ग्द श्व 
स्यम रसे नाव च्या" 
अविना चन्र कर्‌ = = न 
साद स्कन्ने स ८ दष) ८ 
न्त नाणी म = घव देरार्ता- धन्द्र भ 
2" ~ 
कि 











॥# भ वप्मि-मजनद्राद 
निदा स्तुति अद शुर, दयं शोकः नरि धाकः 
मै समं सणीनर पू, लित्प संदधते गुण दाणि. उपर 
शद्रः ममान सोग्यना साती, सावर ज्म गेत) 
भ्रमते मा कैद वरे लित्याः, शुर यत मुनि घोल. भयैः 
पेम दात्र शरि वनु, सहन कय सिम स्यार 
निदाय हस्या जन उस, सो सष्का व्यति, भमर 
श्प १२८. (भशर. ) 
सवथ पीयोः सटुतय रय व्यादद, कदनं प्रेण सिप्रा, 
धधे (द. 
अतर सत धात ररा नकौ, पणम मेय रव्य, 
पू्दर मा अयम्था वटत, भजवस्य दगध, प्रू 
न दि गहसे समामे जाको, सत धन धम कषेमे 
सदव वा दिया सिप, श कद फष्मी को, भूर 
02111191 1.1.111 
न्त्‌ सटा त ज्व जलातन, कन ममता कृत. अप्धूर 
स्म्‌ सदा दयते वार चाम्र कात गुप 
ल जाय रलस्ट्‌ तः त शर्त दिदं सनिति, स्नदुयूष' 
जद द्मा सदन प्ल, सनद वृष वकाय, 
प्यिकतद धन्य दरदा अरित शर चर प्रधि. भयः । 
५५ 
थ 21.111... 
सद म दात कश ड दिद दण्डा वम, 
शुद्र ना वन नन कवर वदः च्यः कातर, पदर 
व्यायय श्त दुष्य इद, सद्र च र्मा ददिम 
मयुर दादु वत, वदत ददत चकम. कदरः 
य भारा छत, शा दुन प्रपाण, 
दानद कन्व सि श्याव दम्ण शङ क्के, ष्टम १ 
भट ›१२ 
मनद भ्य परक द्द, सादत व क न (२४१) 
सतत्‌ प्यव शतम ववग मे 
3. 























| 
| 
। 
1 
॥ 








1 2 ११. 


1 के रस्य पदाय वमि कन्यय, ताको च्म विधानर 


्वेटन्र्दःङु यहः दगस्तिर, पद रषत श्र भ्न जैगन्ण्‌ 
शरम्‌ सज्‌ चष्म्‌ यत्य. पप्य धह भवानि । 
शम्‌ रमय र परमते, नुमध क्यष्‌ मान, कणन ष 
) दशाम धा शुत भम मुद्र, पदि शरत चषि 
धमा पि सेदि शो भमत, भर धनुगम एद पान, जगण 
क्तत प्यम्‌ सन्तं चे धेत, सदम्‌ भर्यया दात 
` विमद सुभे सपाण सग डन, पापन्‌ पट्‌ निस्याग, अगर ५ 
६६१११, (वारः) 
उष्य जान्यो सिव साप टा, एण शं श्निः धयाप, ( रेन.) 
म्‌ भन पथ्दकादति स्यान पर, भधक्तपा साप सव, 
पोप भरेन्ट भेला त्यागी, कामे पराप ष्पा. एण्पण्य 
पए सदर्पं जिः समारत, सप्ला दूर वटरापि 
शनपः उष सन्द भिष्रना पासि, षान उपजा हो. दाम्‌ 
एक पणय स्यम येण गदा, विदाने एय भाप) 
भदण्डमप पार भरण पमाये, भट मेद्‌ ्म पाये दो. देयी० 
११६. 
सा सरद कथा मेप, प्व सषु प्ारं र्टेगा. (रेष) 
पछ भाप पिः्त शद ददाथ, लण्यर रेन यणेय 
श्ट मापते पणे मारयत, देत जरौ येय. प्यदिरष 
द्रा गेपयनगर सम, टट दिना चेयर 
सपन पदारथ नयन ग्तुन्या जिम, सर लन पषुपिधहष.ध्वार ०२. 
चथिरुन करत दिद पर मैरे, निरादिन छाना फेय, 
चन्‌ दः ता चन विद्वान, समज दण्ड्‌ पमरा. व्यि० ३ 


स्नेटम. 
--:0:- 
पट्‌ १६९. 
भन्दण नाम धून द्टागो भगन्मे, मगन मया क (रेक) 
आस्न मार सुरन दद ध्न, दिया धगम चर दरार्ज. चन्दनम 
च 






कि भादर विरु दीय 


नत पीर निदास, पाती दिती उषा, सथा २ 

सन भु शपाम नप्र षन मामः 

शक मरे प्रयु दिनि रपी चधामि, रिप ३ 
११५. 


मपो मोना मेग ४, 

सोना शा धारं श्य शुमा रथाप दपर 

भामूण बानी माई भरं जषयणपी. एएन० (४९, ) 

परत्ते ण्ट पादा दुत दये, भवे व्यु ग गये शिर, 

रय दार उनारम्‌ दुरष निपाग्म, मु सने दै शापन 
प्रियनेणनेर र. शुम १. 

दमदार माप दयान, चाम दररतु धपगो चेथयागः 

पु मनकोट भपप तक, उट्ञा पेपी गीषे 
सदर धयश्वये र. श्रुने+ 
धर्‌ १६५. 

चै कयौ न मगन रना रे. मन सूरस्य पपी शूष सेस. (देषः । 

प्प मिपो यान परमो, शषट कार पिर चाड धर्मा 

श्रनरः गाङीरने याया प्ायापनेतानेप माद श्सीना बह्वगोर 

नै दीका तय करेगा मुषले वरेनाभ. तर १ 





त टेगने 

जाकर परिय सन घनो मनये. धार श्याण्व येगी पनम 
कदु यददिष्ड रायन पिामोा-तरा सिषा मानन ैगन्नगग 

सभु ाटमक्ः ध्यरि गा नुं पारे, लिया ग्ना कदु षहदताग मु०> 

पए १३८. 

रसमा भुं दना यार, ज पार ठे हण्गन गार. र्सना० (ेव.) 

हरिगुन धप पान गुधाषय, पादन कयान्‌ गदाः 

यामन्‌ मानी, कनन गुमरनी, जानी न सुक. रयनार + 
म्ह मुख पष्ट मातर, सेग सस्वरा यतिसार 

स्दादत भाय, मद्र पायो, गायः ना सुषणा. शण्ना> 

सुहयनो तेहारी, जमी चमं जडता, 
नो तद कैन टे वास वेद्ये, नादद नार उदार. रसना ३ 











छोष्म मनर, ५१ 
= 

शरः रदा चद धर्कन सामी, काया शूदापनसमः 

नक्षत मे रषं तम सपनेवते, शुदि. नदि क्ट मनम. अमम र 

ड नमामी तेषु म दासी, धीत दरिको्तनमेः 

म्यप्र परस्तात सुमनो, मोत खडी दे भगम. जमर ३. 

मान ची दद्ध प्क घडा पन, तु मन गा फट पद्मः 
स्ौश्मद्यस्को प्रमु चिन धारी, ्यान न्दा मरम. जमर छ 

षट्‌ १४ 
श्रा लग खाणो सने सवदा वं पूर पाणो परपोटो, (रे. 
यागम दाग प्ले नरी जनां ते, 





संनि माथे ममे मय मोरेरे पूर र 
` खोप पेच्टाप नुन श्राटोने जदा, 

खल्या काद्य परस्टे प्रहा सोदरो रे. पूर २ 
स्रम्‌ गुमोयो मन मायी करे द पण, 
शायद च्मां तने सोदटो पूर षर 
इापण तारं ्ृरिमान विना 

जरो संप्यो जेन म्रेोरे पूर 
सदाण कथाया धन्या भोदु यं पमो, 
तने गागर साट श्री लोटो रे. पूर ५, 
आचमनजल प्रभु सदटरमना, 
जना नामनेपोौने नथी जोरो रे, पूरः ६ 

पर. १५२. 


छदी छरी या नि सगजारट, 
शरीद्ने फमाय छे तु श्रणीमा; 
सस्या दानि मे तुंमो फाट्ट, _ दपिदने० (टेकः.) 
मायामां मोद्य मणो खोयो भूरभ्यमनि, 
सार षट द अभिमान, शणो. 
ररम राच्यो श्ुव नाच्यो, 
गन्दा गयो तु मगवान. द्यीदरिने० छटीण द 
मायने तादे कती कोक पूट्य खल्या, 
भा शी नहनमी भरे याध, प्राणी. 
सारं ते क्यां्थी ययु जने विचारी जग, 
शर ष्टाव्यो" को तारौ साः दीदनेन टी 


| 


५४ छष्यःल-मननरारा ४: 








श्त मारां करी प्रति अभागो, 
तैस तारां नथी तटमार, प्राणीया, 
भरना भगी नथी संम छे रंगी, 
सदुश दरे दरो जो चक तार. रोदने चटीर दे 
मादे तुं मानी अभिमानी गुमानी, 
जी टेने जावे तु मगवान, भ्राणीञ. 
दीनदुयाट्ट छे पाढ्ट छोाटमनो धमु; 
रीस्तोने दते दुयादान. रीद्ने° दुदी धे 
ण्ट १८८. “ 
जुट मायाने रंग ठेडो, नायजी पार उतारजो यदो, (रैक) 
स्यां जाडेत्यां नजर पडे, भा मापाने मोटो यदो; 
थामारे भा तारं सादे नगर, एकेवो फयवे छि वरेडो. उटडो° 
मोदनोरुपे मन्ड हरे ठे, ने नाये भधागपटेरो; 
पया पसा दं कादि पत्थो, नथी जवने! णनो निवेडो. ्रडो०द 
पू्माधी अव्यो दं धावा करर पण, मूके ना मायो पः केडो; 
श्रोणं जाणे प्ने कया जनमनो, मारी संगाये सने. जुखडोर ३ 
सादि ने भंतनो पार न पाम, णते नधौ करं छेडा 
मूल्यो भसे द्रुं पुकागे फ दरु, भो वापजी दुःगडां केडो. ुटद्ोर्ध 
श्रीदरि नामनु नाणु गुमावोने, कांकराथी कटै नेडोः 
मूकीने मीडुं धजो जमुं जम, टीकरौमां खाय छे देडो. सुखडौ>५्‌, 
ङु स्वना डंगर नज्ञरे पड़च्धे, नथापि मूकायन डोः 
दीयो ने कुयामां पड तेने शणो किये के गधेडो. छरुदोर ६ 
नाधजी हाथ दहं जोड़ी कटु कार, दावा पाक रेडो; 
छोदमदासनी अश्र विचारी, कर धरि निकटमां तेडो, जरडो>७ 
पद १४५. 
छरडी माया) मोहनी मोटो, स्वादमां एवौ नयो कोर दोरी. (रेक) 
उपर जतामां माटी ने ने, मौतरमदे अजिरी; 
परी जतां पने वार ज छागे, जेवो के रग मजरी. जुवद्ौर १ 
शान ने ध्यानी गुमानौ करावे छे, पोताना पामां जजीठी 
हने हि फुखावे रयवे छे, ठम्म चडा्वीने पीठी. ्चखटी० पट 








कटम्‌ श, भष 








तम पामे वेन्द्र सदी, मध्यमा सटीषुं लप धीरी). 
सधना सपन चाल्य स्तोता पण. मदि छ पिनो स्यार, चथ०३ 


दृते दिशाय निषु सो भासि ठे, मायामी षदत्री संगीर्य 

४ १६१५९. 
ज्ज मन रमै गुमानीः 

गिर निस्पारि गार सारी निदे टरा. भज० (श) 

नटराजन धरन णाह पारत डोटत, 
मद्‌ भभिमानी शिदुगा्नः पुटधानो जगम शमा. मजर २ 
का एन कु ययै न पये, 
गरं मवि करे दाल इदु, जनिः विरभ मन = २ 
पुमा इर्त मनमोदन मा, 
छट गाद दर्त्युण सु, कर ले सर्वा. मज भन ३ 








प्रोटम शरासनी. 





पटु 129. (गग्दी.) 
मदा ्रनुद्रमनेो छ समार, 
भयथा मक्तितणोा पर्सी. गदा प्रमृ० (देकः. ) 
भाक्वदनो रभ्यर पामरे 
र्ये सगणे यड अकाशे 
मेम भक्तन आल्यो भादी. मद्रा अयु र 
ररि विरथी फमच्ट विकाम रे, 
कमपे ररे धनु पातेर 
मयरोग समूढो नामे. सदा ग्रसुर 
खोट कयुषकना सुण पाम रे, 
पल सुर्ी रे उच्तर सामी रे, 
कियन स्वेदे अंतर्यामी. सदा भ्रसुर ३ 


५ 





आ देदीदो कतरि कोद्य ददप अमदादादमा यह्‌ गवादे, 
क 


भेष 


~~~ ~~~ = 


अदान्व्‌-गतनन्‌। त 


शुरू वक सदाय १, 

कष शीये के पात जलाय मै) 
छठचेमि धनु निस्यीय, 6194 
मैत जोशतारंज नवभिर, 

सृन्मयरान्द मे बुष्ातेरे, 
शमिप्रम प्म मदनानि, सष फन) 
शिकत तारां ऊतये धातर 

करत न्द शाम भ्रू लय 0 
कषित सदय ायादाय नना धनू 
द दम कारन व्याने + 
18.15.112, 

गर करण कती ८ शरन नता तकूष 

# 44 


१५ १२५८ 4 कतव 
भूचन 3.41 ¶ “4 कषय ता 

शः {. 43 3774 (ताञ नी 
गरदः 4 अदरजा टन काष्ठ 

न ६११ १४ जका 44 4 च 

ज" व "क १ ५3 र्व चो 

र € -१; 44 € तयत भा 

श्ल 4 ^ ॥ रज कव त 
छत कतुर प १.८८ भतो शा 

ष्टा ॥ + ॐ द दव्य+ क 
ञ्छ" षट ना दना कर्मद दो + 
1237... 
सय नय न क € श 
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दनक श्‌ कम भि दक आ 
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॥ 0.2 
ज्य द श शृनक त स ४ 
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५, 3,. 
मै समे धदोकचमे दन दन्यो क 
दाप दलाय त कपु पेत, 
ॐ भि णतु प्रन शा पं 
सवे सरिकतत दषया दिनक श 
भित्‌ चद्‌ धतव शुत भटो कौ 
च्छु गाली ५ भद्‌ रार 
ललम्‌ विशस्त याक तद भाद्‌ नन, 
भीमो चलती पूरा मप्ाद्‌ कौ) 
किष साद कास स्थता चार्‌ जी. 
याप्या सेत्‌ गहु न्तर, 
भत यार पेयेषवर्णी पदषकः, 
शस सापो रथाप समक्ष, 
मप प्रणा भरे गष शकाश, 
भ पेद्य गोधा ज भोदिद्ने भरता, 
९११५१, {शाष),) 
आाग्गस्ि प्राना ह चटा पुष्यौतपा, 
समज शक गयु निदानिश्ति, 
भन्यद्नि पमल दायति वषम, 
मम वने दरसन भारे छाति श, भारग 
वगम मोरा र बोरषः भनुना, 
श्टाहा भें देष्यदण्दी गाप ओ, 
` ग्ण पिना रुरः स्यादा शयने दाचमा,. 
मेगः श्योता जननं कापर न थायो. भाग्यदा 
प्रदात शनी यः गन्त शरणा. 
आन्‌ विना महि भाषणा उपोत ञो. 
मग्मुलणो ला निधय नाह वाष्दाठम. 
स्कतद नभर दित्रामण्नी भ्योर्ओा माग्यजौर 
षाणानो श्वा र्स्टे ए दग्य्य, 
योन दूते ग्धा प्रानी धाब्डो, 
वर्मन जाणी न दारः म, 
नजा शजो सदराम द्टे चारा माष्मद्रार 





#: 
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1 


द्म कान्ध. 





सन्चण सधन ९म्दार ठे, धणसमल्यायी दु 

" उष्ट स्यम भागे रे ददत्या, पटु मजाष्दां योवा जाय, समः 
ध्येन पिच 3. पोटिरे, परथम उक्तम साधन पष्ट 
धेने द्रति २ थय छे, ययने मदे स्व सदेह. 
गधन शुग्वु > भून ठ, कुययन द्शतणे! मदडास 
पांडव पौटारे पामिया, निपथ्यो 
श्र्चने उ्वाद्धा र उपज्ञे, घयन्‌ श्ीतड्ट धापरथगः 
पचने याला रे साय ठे, चचने नामे वस्तु अर्म, समनपय 
धमे धरी रे सोलर. षने मस्जन शाश धायः 
चेचने दधन रे. पाम, पचने स्व मेदामां जाय. समनणर 
चोरम्‌ क्राघन र परपर, योघा सदे पनी देः 
दाप निसरणीं र सरगनो, चडेनां टरी येल टे. समनणर 


पड १५१. (पप्पी) 


प १५२. (गगरे. ) 

भेर जाण्याकिना ममदन मृटमाजोष 

ष्दायुं धणण्वनुं धयन्‌ तुं पूर्यमां सा. 

ष्टी पाधा नने सप्र क्यो कानां जो; 

प्ण समन्य। नदि मद्ूसुग्नो सानमां जो. 

गला मद्धि व्यम मानो रयां मकिदां जा 

मन यिः रवं जोव पम यंक्डां जे. 
तेषो योनेः 








तुकोषोगदटनेद्वेदते 
पया करयो फरनारने शुं विसयो जौ. 
मन्यामि फां चदेमो तुं नेना जोः 
अग्रि सोकमां प्रकारा गहे जेषटने जो. 
नेद्नेष्टुकरोवन्दद्रिनुजक्नेजा; 
नेन स्वमर शु माधथी साचे मन जो. 
णम जाणो मज्ञा तजो जन्य भादा जा 
अमू प्रकट धते पादधी खरेग्वगो जो. 
महा परष्धकै शमन मे के जतणदो जे 
छटोटम सष्युग यापः सुव माण जा. 











अयटायः 


रमजप 


स्या उए्चना सदा समन्नधम 


१६ 


“4. 


$५ 


अः कन्पननत्नुनानन, 
क १०१. (करीर) 

जद मद माद तै जद भनम्‌, 

हिदि जयत ज गे तीका जी, (क) 
दना भेषुर ¶ केम दाणि, 

द्विन्ते स्यषन सनु ममुत पानक, माकिः भवन 
दतर अद ष्टायु सू मग सतिन, 

चद नसी तथी र शताय मो 

एदु, कनारी अदी परान गनि, 
(१,३.21... 1 
सदतस दृषात्‌ गत नटि याणे, 

क्के श्वि कार माणे जी, 

सजथ हनमुत हराया शगनि, 

द्रत ते दमे लाम कलने सेतक्ती, मिः ष 
तदन्न ना दद्य जा तम, 

शू सनो! शृश्याद्द भधा वा. 

शद्ध 4 रतो शाद्क तण, 

द्यन्त कटवा श्राति न काय आ, सिः भषम्‌ 
1/9, 

दप नरे न स्व यदित पात ती. 

भण तरनु त क्लृ सनन. 
1.111.111 सानि भ 
श्नः राष्ट द श्न 

कनन रश (२ राढ 9. 

अन्य ददन्‌ भून दाव नरा. 

नट तिः 2 फ आकु जः रमि म 
श्र द भतन ष्टा 

क जु स्तु र भरर दन 

॥ 2 

स्थिव शिखाय क्ष नेशठु सतत केन र भन 
जु वद आ हि धनय, 

पत स्न शरे शकत क 

न दरटड ट नेन भन सतत्‌ च, 
11/23 7 द 





1 


2. 
य ५१९, 1१ 
कुकर हिन्त पहि कर कवर न 
1 1.32 
काः दरम कपप चणो लो 
प यमराज ष्टम. 
श्यम्‌ शल शनश्षनदयरं नते। 
तैत सामे भा पास्ते को. 
द भृती भिक दादा 4 त 
षठा प्लत परभ सृ शरा ततक्ा 
षन्तम धनलनिषा भस्य पमः स, 
पटुः भाद्र शूप्रद्ाष्नासो 
दमे श्टय शफ देय युररनमा शी 
पिमा वोपमा द्द ष्पा को. 
91.1.11. 
ष्प्‌ णे मन्सि शुषा षरा 
शृत प्रहस भम शो स्तम 
धो एप चन्यधदाद्रेत षतास्य 


१ १५ ५०१५ 








५ 
नमि वदाति गे इम धत 
ला चप पाम्दा क, दाह दिप्त दन 


पण सामी एसिना दपु, पौ सपने चनद 






धूगस्मोधो गद्य निष 
दन उदाना सान्न स 








पछःयुल घाप वसे पवृ. शश्दु ष्म श्चायर; 


प्रम? 
धमु 
प्रगुण 
शरन्‌+ 


प्रभु 


१२.) 


हुलस 


चर 


धद नर 


५१ 


> 


छतचन पनर जाणा, द्मां इयर नरिप. ददूनन्ये 
म्द शनो मम छने. स्ट विदधाना म्मे र 


स्थरः दार कपादी भाप. 





\ पधी धम 


शाण भाद्र बध्यो, गयाद्नान्नरोष्पिरर 


चमूम 


ष 


असा धादानै प्वटार्थद्धध, स्न्टवरा चाट. षटु मेर ५ 
पएटर्थर परतत्वे। वरसद. पान रोक च्यथदे 


क 


प्ण दाग्यु छ ुत्पश्वद्िदा णश माद ष्य. फः भैम 


४ भरकरणेतमकेनोकन, 


क केर कना यासे, करततेली त रन, 

स्थने इद साप सर्वत भत्ङ्ात कत्ल, +र 

आ त्ता कदस मारि, समनु रृङदो ह्न दरः - 

कर मोरतहम्मा जि स्तेरी, कात कायि सात कडुरि 

91040, 3.0.4.11.9 1 

ॐ शते शुमा सिद, स्यत कजाम्य लोल, कैव) 

कर कमे सत भोति, सान्नुणी प भर, 

क द प नत यत, मन्यौ ससन. कशः 
ष" *4 ^} 


भण्‌ शुक 94, अं निद मद्, 

जीत हतम अर समना नवश 8, 
11.2.31... 
ता 3. 11.1.11 
(91/91 ॥ 
= श क दशनो र सदर 70 त + 
कन ६ ६, 481 ३१९५८ 
दह्नम क 4 र शुरस्नकरतू चन ॐ करप 
४ जस् -्नन् # 2 र ई ४ 
ज त कक = + शण 
अ ५ 9 स 4 कठ ॐ १ र 
त उ लन ५ न कर क [कि 1 
स ड इ तजन कण कव पकड 
सजय ऊष 2 क , ८ ह भनु कको न न+ 
1 ~ 4 4, 
कवक द दि ई < कषु 4 द धता क न+ 
रष्व कवय क सन द कष ॐ 
कः शण ससल क कतो कणत कर कमी 
न स श श > च 3 > 
1,8.35. 1, 00) 
कामाच कन ह स कुक क दन्न 
प्ल कद क कत क क क उन्यटष्ण मति + ^ 








५५ = ‰ ० 


॥ 


१६ 


स्र भर दाष भवस, ध साधु इभः 

पशादा श्रातो तो, तसयम मद दा. सम्मत) 
शने पत्ता दत धस्य, ण्ट णीये भषरः 

को ोरमभनतिरयारटि, ऊयद्स्यदी भैष. सो भशन १२ 


----- 


जर्माद्विष. 
78: 
१५१५ 
यं ददा दनभ दाद भूषण्य ्ाप्रणमापो. (रम. ) 
पाय भ्ोपे नाद १, भोपे विचारी काट; 1 
भु दद प्रषु, पण सदिस नार. [,/ 3; 
भप का पोषएो धद, चापी डिपो सवैः 
पार्यसो रषु मपाण जामि, नेया णिषारानने. मेप २ 
रामा षो अमारः दरदा, हाना गरे बाहार 
पप दाच दाप्या मिदि, शद च्णत गहि माप, मये० इ 
पामीष्ठो निमा जी स्याल, पिना वानि न प्वमाप\ 
भापराश तो भव फोरगुगना, गां पठा शालो दिभाप.मनीण्थ 
दिनि पपर मोठी निप, पत्त जयम साय 
ह समिय पुनो मार्‌ सप्‌; विना एटुप्य उशिषप मेरी० ५ 
एपगरप्ण. 
204-~ 


< १५८. ( हर.) 
शो मन ग्यागष्ते री, टे सम पतस्व हार्द. (रेष. ) 
स्सद्-द्विदर-भानद केप निष्ण, शुग पिकः ठास । 
कमुष्ष्टा करल मपन पर, दत शुान्ट गल्ल, 

नेशो गाम स्पकी जास, चलो पन० 
स्नम्नि-माति प्रियरूप निद्दागे, नापि चिलः ठो, 
धरणयाधमर मिमान भारि है, यादपः दूर तजारी, 

कगौ णुर्वाकवको चयोर, छसो मनर 


1 


4: 


९४ अध्य -मजनम्टा, 





"द 
जोवकरः नम पचान देन है, फु पद सुष्ोरीः* , ~ ` 
आन टु पित कार उगत रद, अद्म अपनिष्ठ दहोपे,- ; 

तसो अभिधान हते,  " - स्तो मगर द 
विसम जानि छोड विषयक, मनररगन कगेरौत -- + 
यैस री नरनाते ओ देटत, वपदेणो येथ करदो) 

कहत जयद्ष्ण वदो, गगर मनर ४ 





जीवणदास. 
= 
पर १५९. 
नामिकमदटद नठुषा यद्धि, भ्या ठता कीना, (टेर) 
नस्थणीमां कभा तमसा, वां हे सलगुर मेगः 
१्सतगुरना एटुरा तलत र्यां, पथि नर कोद पूगरे ती, 
नाभिकमञ १ 
शदे मृषो नाष मागर प्नौणा सैन चाल्यो मरताफारेमी, 
णये उ्योतमे दया उङियाग नेजमां निर्स्या सागरी, 
मापिकमदर २ 
गद्‌ दुरोनमां यख दीटा, पथा व्या शुग पूरे शी) 
खाग्धेदमां जञ नर तमन्या नाया निट नौरी. 
माभिकमद्टर ड 
अथर मर्द पता टता श्रद्धे व्रचरगो थोर ओ, 
मनते मुग्ना यडा गगनपग, दम पया हारा जो. 
जाभिश्मटर ४ 
अधर समोमे जद इष्टि इगनर इ्ट्टधोगग्भ्ोः 
षाम उव सत नमन्त चन्द, समूगुर महापगा 
नामिषध्यद) ५ 





ग्र १६. 
प्रनद्षू नद गगन युन शाते, सियाम सोक डपर गेष्म 
(रेक) 
द्ननन द्वय म ट्या कन्धा, लादि दिद द्गः 
मश्नङ्ो यमीषोयसो डा, दनय ङा क मेष मध. 
प्नटदू> 2 


९ भ, ५ 
सवर भुय स्मर मदा, पथ चदष्ठ मर्मया, ~ 
आ प्देमे समर पुराय त. ससद कतदाने चद 

"~ श्ना 
इन दायक सजौ चे. वभे शपा प्रोद्टष्राधयाः ` 
पौ गदु एर ररर्यर भर्या, न्दा भनाथ भपरूष मा, 
~“. +~ “भम्र ४ 
भा साधारा दतत न्दाशा, ररम दिद चता+ . 
दाम्‌ सथ प्वनो भति पष्य, धमते युर पत्या गुमा 
५ केगेदेदु० ४ 





२ 4१ 1६१. 

शुर शष्गुदगृद भासि र, स्कः षटक्मर्पाम, 
सपनद पप्यो। (रप. ) 

मन एन टया ध्ररकोय. भा सरिया दिवा र्ना 

युनफट शुग पमरप देषा, पप वदद पष्मा। 

उनसारप जार्सर्दर सरिद निनारेत भप्थुण नाप्रमम०स 

ठन शादग्मे पवः जागो पटा, उनरर प्रे भोद्म्दाणः 

धदटनपहेनध चयर्पुरुय ह. पादुः ननी धाद पेष्टा पमन ९ 

खत द्गते पक देदद्ट देगा भतगुर दषा देणार. 

षाससायद भन नामपेः चन्या, शरः द्या पसो. गणन 














धद १५. 
देग्याष्ायमोक पतन्या. सानीदेग्रारेग्य ही. पटे) 
श्रे की सग्नमां साने स्या गुपरामगा, चख्या> ४ 


श्रवडगुर न दपा चष्ट अता दिवम नटि परमदा हो 
धामम मासौ सिणतर गाह निरण धाद चम्गप सधा देष्वार < 
स्रनगुरः ब्टन्धा सेम राद्वा, प्ट गया शय ददा टाला 
वयुन परणता प्राना एनग्स्या सद्द सथ घामदा दन्यार ३ 
ध्यप निर्जन माना निरस्या प्न गुरना वदा, एए" 

नाह स्पपाकु रपर गेला, गदि सगय नाह चक्रा दन्य 4 
श्व नामि जेण मदत वरौ मान्या. थन गया सध्या एता 
वाम खद्ण आर ङवमे दर. प्याना बुरका धधा दुख्यार 





१ भश्रद्म, ४१ 


शणः स्थानिनो शुष भौरि, 


वाच्येषु ज ष्टा. श्या ४ 
शमि ने सोर श्ट देप, 
क्ति सर स्त्म धर श्रे. शुम्भा ५ 


14.21.51... 
५ श्प द्द्‌ विदतं भनष्डे शुष्य ६ 
` चाग्न रदनः, 
श्म गी शु आण, एष्काम ५ 
श्ट १६६ 
मा शायर, न श सहि भीष र, नैरा भग्र करय (क. ) 
ष्थाष्टा पने शुरमीप पाण 
ह ल्य न्दा देगा नष्टा निर, शेर 
काधाणमन डने दर्‌ ष्ठा भद््तु, पाटा, 
ररण्प व्दङा पोट एष्तभा धच मेभ 
निन एन धन ज गुरीमि ध्न्यो. कान्य 


शुग्पा पर्णानि लं नि्युण शाव मणम 

परद्र भेदप्र नेना सष चूण भाग्ा, पाला 

द जोधा दार गुप गाध जण 
८११६५. 


पिष दाणोधो, सद्वा साणाभो, 
नण नङ्क साचा गोमन परमाण. (शेषा. । 
जपा ब्याष्ल षां 









गगनमाहि मगा गर. शयाम दग होप. सीर १ 
पद्नरपौ पाणीमो. युर साक माम 

चोणनेषदाक्षो नहो. शोर मारा स्याम. सोतार २ 
मक दपर मरण्ट ज्याको, मान टाश्नग माहि. 

पषष-रप पड पुव. अगम्रगी रन ष्च सोशीर १ 


भेलथन्दद भपमा. वकः डाको भेम 
अआगमनम्पोा पनटकमांदौ, कर ङ्नार्ग 

देख चार शु दारि, पकः दसि भाप. 

जीय जोशी माही ङौनो. अपे उनग कप, 


भरोग ४ 


मीरे 


५५ 


४ 


१६ अध्यासेन ग्न, 


चखदाम,. । ^ 

--:09:-~ 

प्रप १९०.. 
कया कौट दियो गड येये यको, कायार्काट रिया, (दष), ' 
कान येगगकी फोजं चिव, लव सनगरं दाप्दं सुनापाः . 
नेजा शोध्या नितनामदा, स्यदिवेदूद दर दिवा. गदु वारये 
गुगस शुरतक्टी नाद्या नाधो, भरेम दटिना तयाः 
माद्धा ष्टा मानदा, गारा ददरु कयना सिया. गर्वाय 
दाच उपरराध्र पौ पटेगणी, उनच्र पकड मैगायाः 
पकडे दद्म ददा रात्लया, तेन पदम याया. रति वैषा 
श्रण उमेति मारिका, जद गोग ददर धूतयः 
तेटोदेपमे जमका प्रास मिटाया, समररोर्सांदाकु दिषा.मदररथ 








ङंगरपम 
व्र १६. 

शरायि यदे नर क्यु रे कवु रव काग्धमां धग रे. (दक) 
शरक पट 87 5८ पान, शमदा सःगार 
चमन नाद उद त › थया तवगुध्रनादशी, रेज 
दप्पक राना यनद कन्दा कनया धाद काद्र 
या विनाल अर्द्रा तमानयदृग सारे. कान २, 
वाग्यष्दु कदा हर कया १८ पुग्लप्रषटारे। 
कु कषा दग न्ये नाद दकोरारे. करर रे 
पुथेनाकलङसा साया शक पदप र 
दि ईूमाणा दनय व्रज्दा गद्पुप सग ब. 1 श्र 


५५१. 









गदर यादप. धट दद ग्न ए वतनरयन, (दर. } 

गुर मदत सनव द्रो शन, कथते दन्मनेयत 

थद अमष मन्येते सवदे, मिना प्र्ट सः 
भष गे 


दध, ४९. 


ददर एम मेन्या, तै भ्र शुन्यद ष्यामि 
तदेष मेनो पारि शाप्परः पदन पष्ट मतत, 
॥ शैलो मेर 
सष चन दिपदा ण भानि, नष द्यी धरयत / 
एद दावरी नित रट कम त मोदि दनयुनी ऽपान, 
~ क शलो प्रपर 
शाद्‌ ध्याम रमि गनो, प्नषु कत अपार 
„शायय श्रय रोति धपे, मिष्य पुर्व, 
भेन ष्म ४ 
्ञेभर श्यमूगुर णस्य पए, ननो स्थिर यति गप 
दाम द्द सो प्टय पामे श, गिन सदतना कभा 
द्मतारभर ^ 
द ६.५६. 


वणु ुरनं दिया दिरर उपर, ग्टतम ना श्रुनाया 
मेम उदका पादा वियाष्टा, भरतं हवकाष्श्टेणापा। 
समो महरी म मस्ताना दज, 

भष दिया गर्दा, मनो मगौ महं मभ्नना दोना. (दषः. ) 

पेयन पि्ासमे सरन क्कान, धौरसष्टच्र पयायाद 
चेर सुंदो सिग्स परके. लमा पोर जगाया, भतो मदेर्‌ १ 
घस्मर यये घस््रापण उच्यारी, प्रत्या पुस्तक गाया हाजार 
ष्णु लस्वनपर प्यान ल्द तथ. सलग रयाय पारा. चेनो> ९ 
याण मूल व्रिकटे घम कोना, नद उन्दटो घापभरद्‌ घायाः 
ग दाप्डयत धारा वरदा, मन दाशी पाण. संनो महे 
सदन सुरतीको वननर टोपी, क्षमाका पदम ममाय 
सत्यक ध्यान करिया गुर. दूरद्ानक्रा क्ट पया. संनो गर्‌ 
ष्या धन्टक मिरी मप ओति, समरकन छख धाः 

शै शमस्परमी भय मर्‌ जमर्या, चथिनायो पद्‌ चाया. सतो मेष्टौ 








५ अषप्यएम-मजनमःया, 





सुरसी. 
4 2 
ण ३११. (दग. ) 
अगे मननु नं भये) पगना. ( रेष.) ~ 
श्म दुनिया मारे सजना, यष्जगसापनाषै. मौर 
यभ पुरत अथ निश्सम व्दागे, मुखपर दिय क्षपा, अरे १ 
शार छना प्रिर देशे ह, योर शार यना. , अ 
नु्सिदस जगसार यदै दै, तप्र नाम सपना. भरर्४। 
णर १०३ † 
जधा कर मारा काटेकः विमारे. (रेक. ) 
गायमत्त् तुन्द मान्दा, मोदक मुग्धः 31 अपाकररर १ 
समभवन फोटिम सरगये, नु कयु ते मतत गमागारे; पार 
नुष्र्माम ममो जगयाना, मयन्यामर इतरो वाण रे) दाकर 
५११५ 
दिनि गपूनाधद्धोत नाग अधना (देष. ) 
स्तन नानं स्पार सतो. प मय त्राने। सनारे) 
त दारा सुत निने. काकुः कतु टना 
दतो मदनो सवतो वदरो भूदा न्य पवनम) 
जन्‌ हा धात वलन दपर कहा जायकम्‌ न जगना क. 
गा राणा वार पदर ् मत { शवता 
स्टोर श्यनः त्ने दसन ववड़ा तुद वियतो, विनम्र 





श १४०. 
स्यम गथ मादः देनो समये भ््दो गुर ग्यते षाणि. {दृद 
भवनि उषण ह्मि, वेषः द्व वशय 
दिर कुच्दक रदा, जन्य उयो पिणक. सवणर 
पूतपवः व्यय एतै, व्दा मर भष. 
दरक शुष्‌ दिवम कट, अरे शशस्य, श्मथेर > 








द निशान, # 





` प्य पेद पथा. सनद दाप 
परती दत्थ दवार दन्यः सो, नमुच साद्रा. प्मतण ॥। 
शिवने व्य ध्र भवनो, भाद गद्‌ वनाद, 
मे शासपर हरथ ऋध, यविनाधतोषद सिसो, गमम०्४ 





~.-----~~~ +~ ~ 





श्िनिभमानंद्‌. 





दए ११६. (ग्द-कतद ग.) 
क्ारषदि तुं एह र जिपग, देह मदुष्यभ्रमाध पभ 
षामि (दष. ) 
सटा शाम निति भ्तोदम एोती, अष शाग्येा त माग हरत 
शोषःस्यपदारते प्पिस दनी पिष्योरप्रभ्ु म भम्पोपि 
साम पगरे. पारपुपिर 
शाद युदा शृद्धापन पत्यो, यायय काट हिखान पण ४५ 
म्रदा निदि योगार २, वाते फर श््रपटा पमार, 
चादयुदधि० २ 
यानि महर न प्रयया, वमेष यम रिरे नरः 
पपि ऊन्मरसो पपतदि पान. चशहुन धयिश्रास दने. 





अव्यु दे 


शदिथयन सग पयोदं रट्न ट. दुष्णा व्साय म्युं गधि जगी र. 
भश्रहेतोदि धम्य न उपन्येः, दिन म्न्य मच्छ पतोद 


धालयपुदधि> 








चद गुदविःने कन गाना. मर्कट मटटनणछाडद्दर, 
प्थःफतिःदःलोक कदे धिाधक्म. विष्युपद्‌ सही कन्हं नार. 
अद्छषुद्धि> ५ 


९६ 2०५ ( सगृद्‌ -कम्दान- दिनार.) 
श्लिदारि नेर चचन यर, घलि तेरे बचमपर. (रेष) 
षकः परी इटतदु ठो मन, रहते रदत श्न दिश बीत गथ, 

सानः पर रे ग्ल ग्न. यटिद्ारी तेर० १ 





च 1 


17231111, 


वरल ससे कर सते स्वम स्व; र 
तादृ स्ाण्लतै कि पन र सर्वर ऋष्नै ~ 
ददे हुत काल ण्य्‌ 1 
४ ४१. (० ४ {९४ 
7 8 11.1.11) ट ` 
[8 12111189. 
नवैर 


सद चे'?* दस्म? १५१८१ + ॥ 

त, तभ त्य षतत नुद र [रक पकक 

> वि) ॥ 

पतन त व्र १ शग ह न ११८ क तर दने 

गगर दन ८, 

+न = 4२.१८ कि 
^ ५५ 4 ^ न्न,“ {१८१11 २ 

भ 





[न [अ 
[त 7 1. 
२० ^ 
1 7 
व त त 171) 
स -- + ४ 


^ द द + ^ न ८ ०, । ४ 

[58 त त 3, 
[2 ^ + 1.7 
क नेन स्क दतर न कमु कणत वेन्म्न कद 


~ र (7 


नन केयु दु क च ८ ^ = 
न्व मया त षन हन अना स = श न्स = 





1 च 








दयप मेर चित, पिन्द पेट परि सीः 
प्म परयो ग्यण्दा, नकद भद्रा, पु भदणानम २ 
लीपन्पछ चया मश, भर म साः 
स छर्या-मा नयमटी, निष्ण सहो, गुते शप्रह्नाम० ४ 
परण सि्गुय षः भवाय, पिर मया ष्टौ, 
श्ण निश्युण दस्य एदि पविना नाय नरः 
श्रेः विधि्मनिद्‌ पः, दिष्य घुग मदौ. सुत पथ सान०४ 
द्र २८०. (रणे रद्य, } 
' अदः दिह नेग र्णा मक्त, (रेक. ) 
मु यादा निष्प्र सगण मवा समदते. भेदैम्या०१ 
पश्या सरिकः देष दनो उषो उर्ङरते; 
क्रम्‌ इग्पा दाय एय दुस्या चादि कारणत, ॐ दणा० २ 
त षलमेत्‌ योसत भया श्रदनिः 
शति उत्पनि सेर मया श्ट कारणत, देगा २ 
शर प भध सान भो एरष्र पामि 
दुद धाद्ापः पास भया क्षान मेधे, मदा ४ 
निश्ङ्तामा चूमि मथा हाने गुन गुग्न) 
सया गग दाय मद्‌ मेषं जात्य टामर्त, मे देग्या० ५ 
गने मया भदा मदर कत अते} 





न्यो दं धन्यो द पह दास समघ्नन. मेदेखा० ६ 
कन षल्य भया ष्टु स्वामी नरी मेरे; 
किदिष्ठम नमस्कार करन्‌ मया यार्ह. म द्खा० ७ 


षद १८३, { गगप्ने,) 
प्यारे छ दरि गां {दिसास्पि र्गाद नां विमाय, 
शुन रे शिया गुल दुःष्र मनम न पारियि. व्यार च> (टेवः.) 
खपे किये मैनं क्ये समद्चि नो नपा नष कयरय; 
प्यार्ज्चु० 
दना धग पार धीरज क्नियिक््म धाप्यि 
प्यरिद्चन्रे . 





॥1, अध्यास-मत्रनमात 


(4 
कद 16८. (भावी, 

जामे भो मेत, जि मपो भैर. तोनबपद्तमभगिद्ालि। 

मीन गवय याम सोये पयोदा मयो पशयन्‌ सनित अङ्क), ` 
सिग (24) 

अणक सात स्वापी कै जानु सीते तुषार मोप, 

अगन शाक रत्य भव तु सो, तन्यममोक सोर, जति ! 

धरेश तात गय तरेर म्यामो, शेः पहु प्राने चार, . 

वरिथकरमानेद चेति निककुर, सुखभ देत हकर, नागैर ३ 

१९१८५. (वग उवार} 
निर मन उनी षैर्मन, 
सत नजानुयद्‌सुपरनटि विकसत्‌ वैननहीन उतिकरेगदैण, 
यय मन सद्य वृत्ति यंय, दष्योरं वनद शुच नि, 
उति द 
कान्ध माल धरत मन मिथ्या जानो न्येन 
दविकमानय श्डम्य अनिद चास रदिते सुगत 








116, 
१६ १८६ (जन्‌ 7, } 
षो शृस्यान चर गाोनद्ुजागण्येा, दती कु११ (दरष्. 
दलस्य सूषयाश्रत सह मान नागा, हीः ४ 
न्द्र थषह््‌ चष्णा चाय शमनी 
अविद्यः द्िकर शग्ग्‌ श 
कत्‌ दत तिदरननः * भार, 
उशयमयो दः भाया 1:18. 


श्ट ५५० (म १८९. ॥ 
शष सवनम्‌ दमस्य वरिष दुष्त नर शूय भन ति {द 
ऋवरदो ह्र यरा दुद टया शम श्ण 
व्रय्थ गुगवा शूर्मि विनि द 
र दन्ता कला 1 र्मे न, 
कणः दक इरत नम दः, 
पिस्य वदे नन्‌ यनु रेष श्न शमी 
नङ टव ह रर दा विकर दे 


) 


८६. ` अध्यम-मजनमारा. 





शष्ट भ्रण अरं मन पिकान्‌, आनदूतरै रो षालीये\ 
चिधिकमानेद सवफो साक्षी, दरि करो सवकाती.मेग मदिर ` 
पर १६२, 

खय मेरी यान परी शद्धैत क्मकी कोड ग्यम कोड महि 

स्याह अयात कोड गुन गायत, अर्थः जयामो, पानी मारे 
जोर, भप दरती> 

म्पे भद प्रलय होत यनम्पती, ऊव थमे तेपहरि शरं, 

ध्रिधिक्रमनंद कद सो गति मर, मेरी कट गाद्‌ कट पदिः 
हाती. भथ मतर 

द्द्‌ २९४ (राग कद्ग, 

धौग्ल मन कयो न धरे अनहोनी नदि होप (देर) 

सादिन म्मम वृद पसीद, तादिनटिष्यो रो दोप. पीप्ञमः 

नदि चिता तहां चिनद्टगन दै, कति मुना तोष) , 

पयित कर गे हेरि मिव जानि भदो तये दोय. धीरम २ 

जनको कत्य मुनिः टिल्यो दै, सय उपनिषद सोपः 

कराने धायकः विक्त परनि आमहन्फते मोष, धोर्त्र रे 

कसी जानक ददा शुन दीति. दूय समव नदि दोव) 

विधिक्रमानद मगुष्य पायक, याने रो दिन सोदर. धीरम ४ 

षट्‌ १०२. (राग एष.) 

धरे मनव्राये नु क्हासतेका प्रान. (टैक.) 

दुर दष समुष्यनु वान्ते मूके मत वषटदावरा भर १. 

स्थादगफु दवदत नाहि पयु शकुं धमार 

वकद अधिच्धाग नरुर दुनि. मोधाविन्टय तिनदटोत रमर 

वि दरन रत दास समत, इनत प्लियरा दनय २१ 

ओ चूर दये चह ते. सत दाशं मनाव, रो 

उरलिष्द गुदकत 7 (क, यनुनय युक टय 

पयोदान्‌ साद दिटयेग्ण, सोह धृति सवे, ०५ 

मनक प्रात ध सनक, शयो विपु ररि दर 

सूत विररा ददः वती, हिरम दा दतर, भ7० ५ 

मदम्‌ मथर दापय दन्दो, सरद दद मैएशयःदश) 

नदो नदेन नोनि र्शूुरथ.मलिनर धुण कट दि रे. भद 

गिद्दर सु दद, दिवु दै युग्छानमः 

गोमु दिकिस्य मद्ते गी, मयरमः शाय रेपः 2 














111 न 


भर कैर । ककन ॥ 
ह दै कर पन्तो शने दन ज 0, 
कषद सग कन क {द (मिन कत पवू 
1, 
वलतत्य हकत भलत, म हमि शुषि रसिन 
1 3. 3.1 11. 
2; 
सचत कणा क क्कि क, कवर भणत पती कवन्तीना 
त चरन कण्दर म्‌ स्यो, वकत (४१ श( करदा, 
गसंभर 
कष शयत पकरर भरण, पदाय भच द्‌ अणो । 
भूव सन्‌ द कात्र, स्त धि ष, भ 
> 111 
जया भक्ते म कद विष, {द साति १९ ककत) 
2. 1/.31111111.1 111 


काथ ५ 
सषु १५६ \ १४१ सप्राष्‌ा }) 


यह रूप प्तारन दुः शु््सी च चट र्रर (देष. ) 

शो गा सेथानषेती [ग सस्रा पै च 1 

दषा (सपिमपुणःद साभ विण हभ 

पाह धपित्य प्रमि जाती निष्धद 

+ भनद्धि {रान क्ता प्यार हसी. 

प्ताः १ प्याप शिवि तारि र चष्ट र 

[रा 

दृढ पधे ¢ श्थागो विर यह रास पतेद्रा 
नई पिल महि साम दिधर क शादकदो डानि ६६०१ 
शत्‌ भर ५५९ एड सनरन वडिश 
कटु दायति न शस्या गटाण्क द्ष्पयु (वव ९ 
कग दिर साद वता द्ग्ल साद भारकोट 
नष्ट रद भापराङटता इरदटमाग 2; 0173) 
माह पत्था इर सना ददा ष्वद्य दुक) 
साहा दति व्यनदः पि््मयट हान्को दस्त ८५१ 






~ म 


1 





गध्ण-षननदकान , न ४ 
क्‌ १९५, 
लुते तवपनि ्ते पन इशत साता कापा सालु) (रैन. ) 
शक यति पोतक दृषा नेतो पत्ककाह हुनर ह 
शरे स टीम कतित, नमा उरौ मादेक | ~ ' 
वी ककीदी काके क्यो मनी क््यादुक्या, शनैर्‌ 
आष कमरा साष्ट सनौ चानीतं ववासा शरौ विना) 
विधिम हीति वदक कोक दरम कनो, पुनेर 
वद १९९. 
वदो पाठय वाध फिि जने तु दक्षकषो # 
कियन सर्वा गर नो सदत तिया. पाव द 
कि कु ततत्थम्‌), ममाद केटितितषी मने) 
न्ध स्णृषट्र दो दादर शाति प्रमाण, धनार्भग १ 
॥,2 2112 
नयौ ति हिर्यमने, विन्थिओभर्‌ प्दायै+ ३ 
शर्‌ श्याम मर वयन वेदाथ प्रष्तु 


हट्म्य क उदव हक कय चु. पृक ४ 
कृरथ धाम्य १२० (रन्वानिमानरि ४ 
नन्द वदप शद तयद नती भदा 


नम स दद्या कर द करप ् 
कासय दाद दत र कतत सती दोय, वाप द 
[वि इक... 


4५ ९५ १“ तप १ न सान. तप्त 9 
17.17.101 
॥ 1 11311 शमे 


ह, 3.171.111... 
0112 1.1.111 
वर 
व, 
मकण सकत दन चव न्व्य शुत (द) 
(02.111. 
ककम 


एिदिष्मानद. ४५ 

द स्थयी पथ ग्ग, स्यौ अत्थि भु शे रणि रमि} 
शुरु २ 

िधिव््मानेर मदी शाने, मुदम श्य मागे मे माणे “ 
शुग ३. 








॥ ^ 
ष्दरष्यी ग येत र्ग दमय नदि" दरशन (टेफ.>) 
उमस्यो पैराग्य पपि रस नेरा नादं, रेष धना नदिः 


चटषो गरक १ 

पिद गया दूधरेरस्वादषा नपे नदि सनौ काद सो धडा ग” 
भप क्या फर दुही, यटषी गर २ 
मादः राग मूर करुनि शम चदा दए 
उतर गया सुर पी तैसा नषि नूर. गेगधसावटकीर द 
ससार श्ण मौ खसे योधदाष्वाः 
भिचिश्छम धग शुकाय कौर नदि भुमा, रंगयेसाश्वदेफी* ४ 

पद्‌ ९५१. 
किनि पापोने मेय सिपरा दिगाडवि ; दिन (रेक. ) 


पक रिकः मे देम्ेवः एरस्ती दूधमे दहा किन इाटाये। पिन १ 
त्यज तरिपिकम सगभेद्‌ द्रात सो च श्राणत्याययेः किन० २ 


पदु ३०५. 
द्यासर द तोभी नजर न यंदा, (रेक) 
मांस नेर वरी देगन चदन ह, 
भिधया शृ सत्य नादद हाजर> १ 
समय धितम मय कयो करोड, चेताः गुर द्रमरंयदा, 
हाजर० २ 
२५५. 


४ 


मम्रूत क्रिया घास नाने सगुन षदांड म (टेका.) 
ज क दसत मगवान मेया रुप टघ्राड. मून १ 
सष णी मग तत नादो भद जनाडं 

शणं जो गुण दूर कयि नादी दैम्याड. ममू र 
सौवर्ण जा घाट प्क ट्टे मामे 

संपदरणे सजव दूर किय धार वेनाम. भरमूर्नर ३ 


१ 


< मध्फाल-मतनमाडान 








लौ पक अद्वैत व्र सोनोद्धैतष्दे भसे; _ 
सोखकषलितु दिष्यषफरूय पकारो. मेंभूर्वः ४ 


अहं घह्मास्मि रिप्व योध्या सुख्शानने, ९, 
श्रिविकमानेद सोह वरद धमते. भूधर ५ 
एद्२०६. ॥ 
नारायणः निज माव समाये, 
जन्म मरण म दूर निवार. नारायणर> १ 
दे श्द्रिय मन ुद्धिकौ गारो, 
सतर तेम सद्र यापक मारा. नारयण २ 
तर्त यिटश्षण स्वक्ष परिषिक्म, 
मोहं ग्रह कदी जन्म गुधारो. नारायणः ३ 
धद २०१. 
सद्रादं गुशाग्ट मुका होट, सुनौ सार जाने उमा घटक, 
दो मारो देरी? १ 


गग द्धेष दयाय नदि म्यम, परमानेदमे दे गनी युदि. हो मापः 

महासागर सोप धस हे, मन मिष्टाप नदि टैना। 

त्रिधिकमार्नद स्यौ जगममादो चुनम, 

दिग उनम नदि देना. टो माेद्ैटीर ३ 
पर इन्ट (वन्दराध्रा.) 

मादु ब्रह्य सकट गतिनेये नाद्‌ ब्रह्मर { टेक.) 

सत सूर तोन प्राम ईक इ्ममो. 

गचन उनसे कोटि नान नाध मी दत नरी, गदर 

माम्द अरिताद्टुम कड नाथिश्चन, 

थक्तार मोन होत प्दनो शवरः 

मत मूग्करः मुकाम दिप्रिकमानंद कदे, 

नादक्ते सदार चोर देती मत मने. प्रश्यनादु> २ 





दै द्टामु रे मने मापनङकीः 
चैका पर्मनदाखने उनमेतनषु- वर्णा राणुग 
सह्यं करु ठन भाने मधु. दनननन ननद; 

दरव मव करि दिन शिविरं लिन गनदुष् दैवं सयुर ४ 


(^ १, 
मक श्न द. दान शाद्रनपू ९ - 
श्विदतातद कदम सथ्य भुरा ल, दधा न्थ ४ 

५९९१०. 
भवयत तदनः चचशन्ध,द्ष्यद्ध ग भष 
कत्‌ इतय रष्यम्‌ शन्‌ स्मद्‌ श शना 
१ 11111 
ष्मम्‌ (दिक दृत सिरे चाण पर्त 
भदत दध दपत अत्य शका दोपि सवग दद, दषो 
हितानु र्दा सात मृति रिस कर + 
बथन्‌ हत्‌ ण चतत्‌ सयदथरगद्, दभ्नप्ः ४ 

भेदश, {94 भन) 

शुष्य धष्मदल, शयित पाद प्राणारता चद्यथ देत दोतते कत; 
पुर) धृथन्‌ त्रप पुजपत्‌ सटी, 
भु ण्‌ वेत्षि भहा। धुष्परः ६ 
ध्ष्थान शेषगयत्‌ पष) प्रहारम्‌, 
मध्यादकौ श्धी छटा ध द्यि 
भत्ता कोणी भरं पूष्ण 
दिटषि प्रन पपे भमै दाम मास पुष्यन 
भ्तगग्दक मोद सत, छ(पनमुनिः देने 
जिका पेट रिति षतो कपाण्थितर्ण। 
शिधिदिमोनद शोल म्मा वमी 
कटएक्याम वर्त्‌ भतरग. षरुग्पण 

प्रर ३१५४ 

याय ष्म, भर्दत सुग्ने मर, 

शय स्ख अमरदुं व्ा कटं चाड, 

प्राणद प्राण शग दुदिरेः {नदना घम, 

नैम ऊषा द्कोक्ोगकोाद्‌ गाद. धापध १ 
गोखनकः शमा शुर देवनङे देव यमु, 

सुगर फला भोग्कू मो गीय हि मार. धाय धार 
धिवि्रमानेदयी नो षषः ग्थो गु्माध. 

धना साशीत दान्‌ परप्यव्रद्‌ पाड. भय धरर ६ 





५ 


[ 








८० अध्यलस-नदननाटा. 





स्थौ चकः अद्वैत द्रद्म सोतो दैन ष्ट मासे} 
सोक्षयेतुंिष्यचकःस्प अकारो. मे मूर्तेः । 
अहं ्रह्रासिमि रिष्य दोन्या गुयतोाननः 
धिविकरमा्नदं सोदै शह ध्मायते. मठर " 
" एद ३०६. 
नारायण निज नाय संभारो, 
जन्म मग्ण भय दूर निवासे. नारयण 
देष हद्रिय मने बुदधिको भारो, 
सत रम कम सथ पापशतेमारे. नारयणर : 
ताते विटद्रण स्थरूप विपिश्म, 
सदं प्रहर कटौ जनम सुधारो. नाराप्र्ठञ ‡ 
#11 २०१. 
सदाहं गुान्ट मुप हो, सुनी सोई कानि उष पटी, 
हो मागीहेटौ० 1 
राग द्वव प्याय नदि स्यते, परमानंदम दे सनी युद्धि, द मारीरः 
महामागण्त्रे सोप यस्त हह, मन म्रिन्ाप नदि टता, 
चिषिवमानद ली अगदौ पसु, 
दिट उन नदि देना. षिमातीदेटी> ३ 
प्रइ ०८ (पन्याधरो.) 
माद श्रद्म अके गतिनेरो. नाद श्रय (देक. ) 
मप्र सूर नोन प्राम क इममो, 
रचयन्‌ उनयार्रे कोटि सान नाद्धं मीहि दोन नेरौ. नाईप्र> १ 
माण्दुः अग्तिदुय कटः नासिते, 
थकारं धोने हात ध्यनी दैतदेरोः 
मन सग सुदान विरवेनद श्ट, 


नाद्ये नार धार उनी मवद प्रथ माह> २ 
प्ट २५०. 





के पन मव्रनरत, 

मेमन आरे उन मतन दां शयुर 
रं देर श्कं उत धानि मामु, ततननननानदः 

हप माद षरि तिरर सपिद तिन मनुष. वैषां णमु २ 


|. >. 





अतल एमा दा दपम्‌ पयय 
दसा धदणये सरत पुरी कृष, धवा श्वय 9 
च१ ९१९, 
111 
भरम दतम्‌ स्यम भद्रम रामे दहो {हेष} ~ 
कम सनम दतमक गुरत णयन्‌ घ, दण्द ४ 
1,11.111 1131 
श्यम्‌ दप्ति सता टद कय स्वम, हणो" 
रिदपामद्‌ भ्ये सकृत शुत हन्‌ सती त्रौ 
शिति षत कुष दिति भगत्‌ श्रर्रम भ, दष्छी् ४ 
ष्ट १११. (द भका, म 
पुश्प ददमषत, सित पाप शारदा दय दमन भैण 
क्षम शुपन अष युजयत्‌ भगा, 
भु कारेः शर॑स, दु ६, 
धण्ान भरापत प्रषटरह प्रवादाभ, 
सस्यारषत प्रधी छारा वरसय, 
कामदो कौली भोर यूरत 
पए सन चदे स्थ दम माद्यत, पुन्य 
सोरापीषो भाट शत, जपगगुभिः हैते 
निपटा वेरिति क रातरग, 
विदिद्‌ सोनो महिमा 
वयाक्यामभरत रतररेग, शुष्य 
प्रद. 
धय परग द्रम तेरे, धषरन स्न मरं, 
गुम भजा शनन कटा कटा याउ, 
शाणः प्राण राम एदधिके निवता धाम, 
तमे अष एांडि कटा पनरा, धायधर> १ 
गनः दाडा हुम देपनके दैप ध्रभु, 
मुम भी साण्डः तो पाम नहि माई. 
पिरितररानेददी सो रेष पणो गुगम्नाय, 
स्तन दी दति दान श्स्मपद्‌ या. धादधटंर ६ 











५ 





धाय धर ५ 


“८० अध्यात्म-नजनमाटा. 





लयौ एकः द्वैत ग्रह सोतो द्वैत घ्दै भावे; 
सोरक्षटेतुंरिप्ययकरूप थकारो. भेमूर्वर धै 
अदं श्रह्मास्मि दिष्य योल्या गुखघतान्त; 
िधिक्रमानेद सोह ब्रह रमापते. भमूर्तेरः ५ 
ण्ड २०६. 
नरायण निज नोव संभारो, 
ज्ञन्म मरण मय दूर निवरो. मासयण> १ 
देह देदिय मन बुद्धिको गाणे, 
सत रज तम सव पाप्य माये. नाययण० २ 
ताते चिट्षण स्वरूपं पिविक्रम, 
सों प्रह्म को जन्म सुधारो. नारायण> ३ 
पु २०७. 
सदाहीं खुशाव्य मुक्ता डोले, सुनी सोर जाने उस घटकी, 
षो मारीहेटी० 


राग दवै व्यापे नदि स्वमन, परमाननद दे रानी ग्रुदि. हो मारी*२ 

मदासागस्मे सीप यस्त हे, मन मिन्दाप मदि ठेता; 

चिविक्रमानैदं व्यो अगमांहो वनेपि, 

दि उक मि देता. ष्टो मारैदेखीम ३ 

प्रद २०८. (धन्याभो.) 

नाद्‌ ब्रह अक्रन्द गति नेर; नद रद्य ( टेक.) 

सप्र सूर तोन ग्राम रफ इसमो, 

रख्छने उनचास कोटि नान ताक मीड होन तेर. नादि प्रह १ 

सारद आरिताद्दुग कंठ मासिकान, 

शरकरार धोने होत ध्वनी ईतपेरीः 

खत सूप्के मुकाम त्रेषिषमनंद कदे, 

नादे सवार पार जनौ मत मे. ग्रह्मनद्रे २ 
णद २००. 

चर्या दयु रे मन मायनकंली; 

कौर मेरे मनकी जाने उन संननष्. धैयां दारु १ 

येई धर कर उन आगे नायं, तनननन तान रे 

दाव भाद कारि निनर्दि सिद्वा तिन समतरक. वैथां टामु २ 


प द 
तत्ता शट दवय, शनं भमत 
पततामेष सप लास यतीन, धष नीर ४ 

९१९६१. 
दो सदनप एय भस्य, ष्ष्या यि नारद मारमेत 
एत दत दरण शनम शानैर्‌ भरौ ददन्ति 
भतत रनम प््तफततद्गुदतपवष् द, ष्नाधैर प 
ष्णम (टिष्णस ह्त किमेदध भोति पपम्‌, 
का ष सयग मिस एरी भाय ध्वम दयि, दूष्तपरे० 
विशाम वर ददत वृटनि ा दतिरी मतिं। 
थित कनि दत लत नण दषम द, ष्य ४८ ४ 

५९१११. ( १११ भनार, १ 
पुण्य अदात्‌, सैन पाप लारी वदाल कान न+ 
शुर भुन्‌ छप युजम उपा, 
श णद चरेः तण धुर्यः १ 
अभ्दाम भर्रादत्‌ त्वो दरवादात, 
भस्यागषमी धषी पारी करे सण दिन) 
वाद्या शशय शरं पूरन 
यद्टिति मधम भन्‌ दायमोधे भग. शुम्द २ 
प्यारी मोद स्ल. जपनगुतिः देत 
जिषे परिनि चर पण्यम्‌ भेग। 
वि्वधपरानेद्‌ शानो महिमा यनी ष 
क्पाक्पाणषग्त भतगग. चुन्द ५ 
षः ९१ 
पाद घर टर्न तिरे, धमरन मग्ने 
ममे शी भ्मेगदु कहा वधं जाड 
दाणः प्रापो सय शदिपेः जिदेता धाम, 
गेमजमश्डिकष कोनकोष् यादे. धायस 
शनये गजादटुम देषनङदेयग्रभु, 
मुम करा ओरल ससरत णाद धाय धरे 
िविकमानेद्की तारकस्य गुय्नाच, 
रतना गा दीस दाम परमपदे वाड धायः ६ 








13 + 
वलत्‌ द दयो, सगुन गन 
परितभमेद भथ चम मूते र, कषाम ५ 
द्र ५१५ 
म्यो कदिनष् पशन्धनण्यः ह भाव (रि माय 
पतय दश्यते पते शनं भाभैद पृष्‌ (नत 
दद णलयम धल्नदतन भ्त गवैदप्र. दषा स ५, 
दलप टत्‌ हिट भे दते नित शाम सत 
1.7.111 1. 
| 1,211.1 1111. 
धयत तयन द्द्तएतत सन थष्यद्. दष्त८ ४ 
प १११. ( ४ पाना.) 
गुण्य दकान्‌, सणि पाप कदत वाच देत ष्लण भैष 
धरग्द भूषन धय पुजपन अगम्या, 
गर्‌ राकः पगा पन्थ ४ 
भदान शररापितं प्रदरो प्रषान्‌, 
सप्तम प्रणी सोर कर घण टिम। 
वतदद्पा वमी भाटं पूरन 
पादिन्‌ थन षव अय एय मोद भैग धुन्यः २ 
ष्योपगीषा मोद मेत रपिनयुनिः दहेत 
जिपषवो के ोदित भने साश्वन षेष। 
विविधान सोल महिमाङ्धमौ षद 
काश्या गदुग्ते स्दत्पग चुगधरण 
पः ९१. 
घाप धरं द्दरनम्रे श्रसेग्न सग्मद्र, 
परमे गजी भम्डषु षा पा दारे 
शाणः भाण गोम शुदि; मिला पाप 
भगा सगर षा दला दोनषषाष्गाड पघापधरर श 
गजनपेः सा कूम ददने देय धमु 
मुम गत भोरश् लो सीलर्नादिनाडे धाय धरर 
शिविवमारनदष लो रक ग्य शुसनाधः 
दमनातोर्द्ये दय प्रष्मपद पड 





1 


१ 


चाय षचनर ६ 


पती 





दु ३१५, ९००१८८२) 

बदरन सरार शादागूत दावः 

आष्ाकाण्देः भीतस पाध, विरमेण {ष} 
पृष दगु प्वादि चट्‌ ण 
भ शर (दत पति सत ष्दान शतस्य कतत. दिष्मन्नर 
गदरम (दकपेम पथा परनि, 
चश्दृत्यिषट साददधित फ्‌ द्रस्वित+ 
भव्यानि सिद्व श्लोषो चिद्परयानैषु 

प सुनददपु शूल पाह सान. (र्दन ४ 

क ४१८. (११ इपाणा.) 

पठ प्रवाद दर द्मलरी छादे ग 
अना भूद गरी भतर्य सादा. (टक. 

पीप दरं रेषो एषी पृष पमास्यो पाति प्र, 

सदः तोन धामह्‌ भषट्‌ पाह. प्रेम धरषा्० 
लीन धामि माष मोग ्रिदिष कही, भा नीमप्त 
निगो भी भोर प्रदान । 

धिवकमानेष मातेव स्तते दूखपे गोष, शुग शपाम 
भमत है शाम प्रम प्रषा्२ 

प. ५०१. (१६५. ) 

ध्ारप्र मरे सिपक भद वा षार दपि, 

शराग्रप शा धाती देटमांटी विरोचय. भारम० £ 
सप सप तध परायध्वित षक्र जिः 

पिर पपराह द्रादना भुव सम णाप. ध्ाणार० २ 
म्दागतारय धार सीरन्‌ दधे विजि 

दीपकः भयर्ारप शम्य दादु दर्काहार. भापम० भ 
कलत दपागना वदु (वपि बण हानी 

ष्दार मुखः पार तमी पपधान बरी जानो, मामः 
मय निरि खर निषि पामे क मोत मानी) 

माया मादः से विनयन दातार हानी. भारम ५ 
प धाद ष दरार सुन सराय गया नाटी} 

दन्य दया करी प्रहा दाम्ना पादी. भराम ६ 
प्य दयक सवी गख उतर दर्दः 
शिपिषमानेदनुः शो पिप्य करी सतीन्दा. भारम 





५ 


अध्यात्म-मजननदटा, 





दु २२९०. 

समार संभार राये प्या दरपण म, भख देखतदी अभाग 
संभार (देक. } 

मदो उपर तेष्ट गावत, रि न भै अमाग, संमार> 
अमै सोदेदमे भाग खेली क खादैरे काग ~ 
प्रिविक्रमानंदं के मण्देहय जाग सके सो ज्ञाग. संभार २ 

प्र ९२१ ^ 
क्गा गुन गाड व्रतो सर्दयनीद्घ चु, कया गुन० (टेक } 
सरस्वति माई तेरी चडार दरनी न जारतेजो की) 

% क्या गुन> १ 

नििर उद्य. दयो मनक्नोरी, सूटो सायो सद्र टाम्पो; 
जवते पा ममो पर्य; या गुन २ 


सरिधिप्रमानंद दीद नाय क, तेर सेवा मेते क्ट न वनीरी 
शया शुन ३ 


4 


पद. (भवी. ) 
स्रा जगोटो मेरो माग जगीलो, सतयुद्को दिदार मर, 
भागञ्जगटो> 
गे. 


„ सिित्रमानेद दुख दूर ग्नो. 
भागसज्र्गीटो० २ 





ममते मनंरिथ दूरण नष्टो. 


पदु ५२३ 
प्दगनश्ी प्नश्षी यतिं उधार नदी दगनक्नी9 { टेश.) 
मतर ए धारन छि, गनी १ 
क कुन्टषंती मारि मावर सीख दहसोयो थोरन दौज; 
पिपिकमार्नदे सुप्य न रहे, सासक्ान सोते दारको मीन, 

टगनद्यी> > 






5१ ९१४, 
सोद करट सारीरो सोद करट शार. 
आदेष्टा प्ट चेदा दैवी ङ्ण्डे राम द्व्दारः सोषा द 
कट्‌ त्रिविक्रमं सन संयन्‌, 
मि पी दवस एर. शोदा> २ 


श्रिविषमानेद्. प्‌ 





पट्‌ ९९५. (मे-चोगाट. } 
सथो प्रान लाके नदधा मति वरं निमोस 


अभ्नान भयो दूरः 
पेच थु नसो सतर कसाय घोये खधुद्धि मर 
श्वत. मयोः 


‡ यण पदीश्नन पविस्तन नारद्‌ प्रदद्याद्‌ अगम उजासः 
स्कमणी पाषुसेवा अङ्खंन मोपी सख्यमाय धरन यदेन 
दनुर्मतदामब. दवे भयोऽ २ 
दयाम्मलमे्पण वदिगाम विन्दौ नीके भकतियस देयनणे 
दष भ्येदामः, 
ग्दथः प्यः क्ति करी त्रिविक्मानद, तिरे नेव जाके 
समदा सुम तास. उदरे माऽ ३ 

धद २९६. 
महीं धमी मेग जप करो, नदि वैरी (टेक) 
वैतरजामी वम्‌ देस्या, रागद्धेप दौड ण्म 
नहिधगर द 
पवचिव्मानंद्‌ धानेदे चर्न्यो, धतम प्रोष मेव गव चिटोह 
मद्दिचर्म२ २ 
प ४८१, 
शयो नलर्परजके दरेस्या हमर नड दूमोन मुमटं:(३$) 
मेदेयो ग कप्दिन मनुष्य नयथ नच्ध्य दसो दम. 
शय न्नयीलञ 2 
न चूत च वच स्पन्दि ष्दयन्टिग न दद्नि पावामय. 
मै हाड रम नवद चस तरन्त द्न्ध्रा प्रह. 
शग लकवाज्जय ज 
श गुम्दय सनो द्व्य मग प्रह्मूप रनरचयव 
ज्ज चद्धय र साधर खर गाश 











वग नजरा दे 
ध्यय नम आद्रव जकर जयुजत प्रणाम 
कटे स्यि व स्वस्य जाने नड स्यप्पूरतग 

श्रा न्वदाङ्> 2 


< 





५4 अव-गतनन 
ग ३९, 
कग) भरी त हीततः सुका विविवनणुं कंडे शक्रम 
धवी (ष. 
पः यादन रते, प्रतनु कुजा मरि भोगः 
विमानन लगौ ये करून "ह, मान 4. (५ 
णवर 
शद ११५. 


धती यटि ययी दीति गुरने यट उकम भतन पुषा. वदणैज १ 
शिकत वदी दपा करी, उवतिदद्‌ यरय प्ररि, पर्ती १ 
९ २५१, (र) 

दन के कमेण कदम नदतरेमो दियर कुद) प्रको 
दैन स्रदया मोको मुनये, सय विति प्य शुम यानै, पनर द 
वर ९६१. (4. 
04043111. 111. 
नयोकसे मी शानत नी वर्तव अ हगैर है.) 
मारे नक गोन्य वदो भु, तेते कनामा 
ग जदा मष्ट गु तपि मद्वि ॐ 80 १ 
नप कर पि शया दण्द भनि 
सा स्तत्र शरत गुरा च अतियि आश्यीर २ 
ष्य ~" स्मास्य वदा चम कट ष्य! कत्ल 





(1.1.31 जःश्शैम ड 
सद दषा शु वरदण्यं दाना 

शक सय श व्यम पय 9११ 
हे दर्ता लमः वरटा नने तनन्‌ 
0113. शश्ल> ५ 
नद सदर वरद सतदद कर ग्न्य 

भदन सन्द त नटस्य च अ+ १ 
41, 

दत शुन मनय शनन ङ ऋक 9 
न्त्य दनान करः दन्द 

कव ठ भ्न क दु दश र" # ४» ^ 


नकन नयक द" द ब्य श्म 
1 ->9,+4147. शः द> भ 





एद, (पाना, }) - 
ऊप शादरष्टद देय, पटने सथन शीरि 
भक्त कमाये साथी, शरणागत कीले. , 
ददी प्रनश्चर ये दोष, वापि दक्तिण गत्तेर 
सागगणं चाद्रि, आरति सिध ऊजि. 
सु ल्योनिमा स्योनि, पके मामे 
द्धं नी षरेवाने, लोग निम्पासे 
दीखी सप्री नदि. षटतोग्पौदरी 
सर्वद ्रढपद, जायु पीचाभ, , 
तै सषएने जप छ, भुल नय यणः 
तुं सरि मद्दिमाप्य, सुन परमाय, - 
सगण ब्र छ तुज, पुज्ञवनि मार; 
गख थाप ददाम दे ज्यत. 
युषे व्रात तंज, निष्युणते सादः 
निदा करया मनडुं, नथि धातु यारे 
गद्या विष्णु मेदा, नरि अद किध; 
रतने द से, निदाथी सौरो, 
सगुण निर्ण भेद, { गणी) निदाज्कय्येः 
लेना सुषमां कडा, जमराना भग्दो. 
अनिविचना भुखडानि, किये सारं नरतुं\ 
ख पतानो सुखमा, सार वीगडतु, 
ति करिये चिजानो, निदा पतानीः 
य्समजी विक्रम, गह च्वाताणोी. 
यद्‌ ११६. ( अग्नी बजी.) 
जयद ऊपे, यागति चम सादे, मागति, 
अरह्ादविकते यमम्य, नद्य धि आराधु, 
खे नाग्द्ती जजन, मष्ट कोड्‌ माराधेः 
तत्व न जठ येद विधि, सयनार्‌ गाय याच. 
छतो पकः देष नक, निर्दय तत्य तार! 
खाक्यय दृष समी, खा सन म्हयरे. 
लनो ध्यु देद्द मिन, स्वयं ज्यति शटकेः 
देद्टनि जडता स, भन म्दार्‌ यङ्क. 


जपदैव १ 


अयद्व० £ 
सयत ७ 
सथेव० < 
सपदैष ९ 


यदेवः ६८ 


, धिविश्मारनई, ८१ 





प ष 
श्वाटोनी पोरा द्रदाण करियि, र्या मृदेष श्नानो संतवणीः 
भना सनय्ुख जानां षदे एदे, मधफमेष फट थापे जी. ष्‌ 
सपे दिप्तमणी पैतम किये, स्यां मनना मेट धुप्राये जी. 
गंगा याध-सिमीर यापे ध्न्य कन्पतये रे हर; 
* "पापै ताप्ते दनतः रे, भित्र रधन श्रे दरी. , ~“ 2 
सननेः मिम वतयी येरे किये, अर्य मति छ म्दारी सी ;- 
संवनां च्रण कमपद ग्रिपरिन्पमने नन्त यादी जी; , ४. 





+ 
1 


4 , दद्र. 
सुत यास्येथे मुने दानी पानी 
नरे से जात जिद्‌ गानो. समु गभर १ 


मनुष्य ऊन्मनो फेर पेत नाहि, 
येति छिचिकम कर शुर शानी, सदुद्राणयेर २ 
षद १११. 
क्य पमी द गुगरी मेरे धामे. (टेक. ) 
पटम दते क्यु स्थामी मेरे काद्या भटक्यो कोट कामम, 
शित्वेयमकती भटर चुष्पयो, फट फरक धट धार्म. 
षदाम १ 
९६९४६. 
मसी गति षोनग्य्यरीषा. 
दारी्नाग्यो तलोमस्ममर, मरीरगाविकोन० द्‌ 
यः हायन षष सग जाप, मरे सोच माटी. 
सदावन, मन धाश्वय प्यमङ्ग, मरे मनक नाह. 
व्रिचिकम धानेषमे शेष 
र्य काटे ग्नि काष्ट मेरी पनि कलल २ 
इट शद. 





मेर मनि फर सरदो, ठत रग्म दाछनह, 
सच सर ग्व. 
सद्द सुमा पड्म रह, सना सत्व दा. सती मिन्‌ 


, देवारदेरोदास, ^ 

















न" 1: (नदष, ¬" 
> त रः 16 
- ^ 








अयम समसे भागणुपति देवा जी, समरं शाण माना मुः 
यारो यासःजाट भरव॑द.गस्ने, भोद्धम्यो जी; 
सुखशारेषोर नायो, पारन पायु जिवन टाकोर लागेजी. (टेः) 
गगनमंदब्धमां धकः पाटय खेदे ज माद्टकःरुपे सवाम य यारा९१ 
मौ आखमाननं मूद्ध पिना मक्यां, सतनो धामर्लीपटेणयो मे.२ 
सुनधिखरपर पवः भवः धसाड, द्रसनस पिरद पायो, था०३ 
श्वभमरग उयो त्यां शस परमे, घरमे नै नूर सपायोरे. दार 
दोकरजाडी देषाहत योत्या, ग्ापुडोनो यदृन्टो सवायोगे धा९५ 
देवीदास. 
= 
पष ९४५, 
घान चार्या जद्धिया, मनो ग्ददगुर घरण पटटिया 
कं श्ददरुश्चग्णे पोडिया, नो चाडया गन दाष 
मद भष्िय (रेकः } 
ग्भ मान भमव भग्विा. नोर टोर गदर्घाट्या. 
अन्मसृधाग्य सदगुर दया ना कर श्वरे शट घ्टिया मनोरर्‌ 
नुज्ञमां देप सण्दतपर नेरा मे वाग मामप सयदि 
स्दतगुर सते मित यलाया म मनश मेगमष मद्धिया सन 
आपगा आएकमद्टकर्‌ इद्र सदन वितन करा यदिद 
सदने पार ग्द चट श्दरस्या ना तनम्दागम भार्या सनात्पर 
द्र बुर ण पल्य न चयुनद उपग यि 
कृर्थद्ास वृकगुर परताप रह्तकषारज मग्यिा करन्र ८ 
ज ५४ 
जय कङ्गा ज्वार "गा नय क्तदो न्यारा 
सप्र गुगगम सान विद्याश व्दारा नय कपष राः - गारा ठ्क 
ष्टुरशथम दाष्ड मद्वेम्ये सेद्‌ रज्य गद पौरे एर्नगा 
मनचुदधि विल -शार -ग्टङ्ारक ज्य) च -पि्शष्या ददश 





देवीयरहवनदमेदार. 





दे उमम शग केगग्यो, चाद भतर करीषः 

आविर शुना गनेदद वीत्ये, उनटीपि चरम. 

जीण यचि शषा. दिष्ट श्ाग्नागनिः 

दिवपदे मजुगग पगम, लिङ माति लादि नहः 

रंगीन प निगन्ि पियाये. मन मधुवःरकोा सहो. 

उतर मयमागर ष. धिकः द्ार्णागनि> 

देथौमदाय जग अपके प, छिवदि समर्प सिद रीः 

पाप जराय कीचिक्यागी करी, हर विमुष्नको लषटौ 

दाम दाप्ररको वैत. दिपक दागनागाभिे 
णद २५६. (काप) 

ददिम म स्ते गयो. (टकः) 

गर्भयाम्म जद धश्रये, जे धरमु नोरि चायो 

लको नाम भलि गपो पामर. निमक्हगाम वायो 

यूषा जननी सग जायो दिसो न समा< 

करमर सीन करत निदायाग्दर सनसेगत चिसगोय+ 

गोयो दा परमार निरगश्ववे रपर नाम भरगया 

मृद्धं मनटाज्न नष्टाया दियो न सनः 

केस पालिन पयित किय दिये लाय श्रमग्यद पाया 

निनष्टस माहि यथम जानि दनयेभु व्विसगप्य 


क स्वरयो नतन सनन्त ~ 





धमदास 


सष पन गकम व्दन इ # 


ग्रे दाय दन्‌ प्रकर उनरो सेतत नः 


५ ५ 
% 4४ 


ट्‌ स्वग गवन महः द्वत्र न्ह २ 


4, = ` ~ ॥ 
=. 8 


९१ 


५५ 


[ 


९४ अर्दाएम-मतनवारार 








भूष टाया उष्ण नार, व्ये नाष नीर. ' ˆ अधो 


वोदे तरन गृद्धः नाही, यियुण साय शरीर. जोर ४ 
कते भानेद निर्म सुका, गये सुवः नीसीर जपो, ५ 


मुद दषे धि होय धद, ओदन अवर चौर, जपो ६ 

मानकः जात अनुष भस्मानो, रा भाग श्ररीर, अपौ> ४ 

धग्मदरास समपु पावे, करम कागद चीर, अपर € 
पर्‌ २५४. 


सवद केरा अमरल्दोकतं हम चट भष 

आप जगन मशागहो, (टेक) , , 
जोव दुर्यो देगी संसाण, ता कारण पम धारा दो. सवद १ 
सटी छाप परवाना दाप, समरयके काडिसारा होः 

दस मुकामकौ भक्त दिदं, चीका पान श्रिस्तारा हो. सय्गर 
यस वि्ालो थाना रोधा, जवुष्टीप मलार ष्ोः 

यारे वेध चटेगे आगे, चर धर योध सारा दो. सद्र दे 
गुस्येटा ज्य पकः न उवरे पिर फिर गभे मद्यारयहोः 

य्न चंसक्रा वीय पीये, तय पुनि होय निवाय दो. सवद्‌० ४ 
मेषे पदेः न्ग ग्यम. चद्राप्रपि चना दहलो. - 

उनकी देह छाया नहि कोर, देह विदे घपाया टो. सवद ५ 
उनके आगे जोग गतत चलदी, राज नेत पमरिजाष्दोः 

पांस स्वादकी इच्छा नाही, सो यतते सव आरं हो. सवद्‌> ६ 
पारस पान तवी पुनि उगे, क्तग निद्रा मिरी जाई हो; 

पंच हजार पां चस वीते. तव सत चाट ठेर हो. सवद ७ 
रे पेथ मिटेम आई, छंड कपर चतुराद हौः 

नहि गुद्दारणे मनकी करणो, कैसे हेस कारे हो. सवद ८ 
हे कोड संत विवेकत द्य, खुलत मिखेगे आर होः 

जभरदग येक एौचे नहि अदं, वेयर अद चुप हे, 

कर सिए उतार मिटे जो आई, ताग देद्य ठार हो. सवद०९ 


धोरो. ९५ 





तं = 
< 
=--:0;-~ 
पद्‌ २९५. 
अटकः ल न्टगो रे, लागोने जो घुघट्मा 
श्रमणा सदै मामी रे, म्योदागी भव्या उलटमांजी. ( टेक. ) 
देवाद्‌ मजने गद्ये, पोडनि गद्टौ गयुं जीनरे ; 
रमर उपर याड मूका, प्म मदस्ने गदी गयां फौण रेः 
रपे निहने धर्या 2, दाने नास्य परमो. क्षटक्रर 
वआं्राडद्धि नादिर चट्यग्यां कादृष्टौप वेरानी द्मः 
जागग्येदध धाम्च वजये. प्म शामा पनी छ ति गृ. 
गगन दषा घ्म र नेना दूध पधा मदम. ` भन्धक० २ 
परावद दण्डेन पश्र भन्ति चेद्दादा मयुं पाणी: 


1 


करे पा्णीमां देवो देघना चुद्या राजा रंक गय गणो 9. 
रह्मा विष्णु मदभ्वर कृख्या जोगी बृद्पादटपटमां. भरकः दे 
उनकटेटानः धी विर्न योगस दत्त कदीग 
णज दृटाना वारी दकल अागेदास करवीर, 
जावनर्मुनि माए र णना मन मदना. नकट न्दाणार £ 
७ >५ 
न्मेस मने साचोर न्दा श्ररमनी सयम कोर 
आव नट नन ग व्याग मागं ऋाग्ठ गर (दक्‌. , 
ग्ट सदावन चन्या रूचम्नम तय भारे वर्मादर. 
पानयिनः ग्म यात वृर भष रवा नाद 
वकद छारा वेर र, वन्न्यान नतमनेर नन ररत 34 4 
पवने; व ` ए <ल्नग उ रना जेट हायि गान 








रे कना जन ताता दत गगाट्स्य दा ताने 


दना वत्य पूवर प करन जयम चम चन म 
11, 


९ 


१ त र न ष्म सनाप मि 





= क 2 ~ त रष प्त जारः 





प्ल > प ~ ~त 





र स्ष् > द्र 


पर. ९१ 





पिना पुव कयो चया, माम चदोतुं प्लु चनः 
उश्ययिना सेमे मान्य, तेम एर पिना तये मन, 
धरन्‌ धरपनमों भूस्येद दे, जन्मने चिन्यो नहि. पितु १ 
समरज्ञणयिना मकरे माना, दूमक्े द्विन ने रातः 
निरहने माधे मध मन्यु, पेः्ड करौ अदि हाथ, 
भरजीथा मध पिरे, द्लायरलु खाप नथी. पितानं०य्‌ 
स्दीप जन पास्यन मुषपयो, सबद याचो चारे धामः; 
चन चन ढे मरफलो, ता देदमां जातम राम, 
यनीलेने घौसरे, छाना कायान नो. प्रितायुंञ्ये 
न्मे ममागा दिन्य्मां पासी जन्य नान्न वममदपर यानः 
चसह सद भिनरे बास्ददा. पक टोगि ने दृजी न्ख, 
शाण ्वीगि दहरे स्यांकरषटु वान दथी. पायुर ८ 
षर ९८०. 
दूनां छ > दत्वानौ २. वड मेती धाय पृ, 
क्न जन रे. मुरगयन नय मृते दुनिया छर (देक. ) 
आव न; नेन सिच फरो मात पृ काट पापण 
खनन त्र ना परद्धा पयु जगन जकाण 
वनेष्छन -ब्वाद्ध र पारम्ब्मरणि नय मन दृष्यत ? 
ह नाच जन्मा फक) सा ख। यार पाक्रद्याद् 


7 गगम 
पार करा तुजा, न्द्‌ काचा वरचि 
1 ब" क्नथ 













गूरनिदारे ~ 
माज न्य 
प्र रण्केट्‌ दिर कर्‌ यु द 





न ति जना ताग 
सग, रवादन्माप्डा 
गन्ना त निवि न्थ 





जाः ववि व्कालार्द -लिवा- 2 
था नान लर तम दर दसनय सन्या दलम 





~ नर गारा स+ तुन तमा नम 
~ ५१ 

~र पो, सर्वर त्थ 

५ > मगल द्र्य 





= व्य ग्य ववर ग्ना 
कट्‌ "रत ~न 





& 1 
परर्पेर्‌ उष्मा मन उ प्रः 


म दरो टग्ष्ट कद ए 





मदठजदीर, ९५ 
संच तनुक दरा अंदर, यान्दृयः नामका मिद्ध इ; 
ययन अली शुटयमन स्ुन्या है, चिन देखे धठा दे. र्गम्‌, 
येचुन येच शुन निरंननः येदमा देग्या दा ति 
येनमनकेः दीद पसीद, मो पक साराकः प्त दै. । रगम० ३ 
दास नवटकां पीर मावन्दिवा, नागनेर वलते बकाः 
उन षौरया ग्दस्मसे वाना, नवो नाम विष्ट्टकत हे. = रगमर ४ 
णद १५२ 
सनये गन निरु याता, माधु-वन कैटाता दैः 
स्थं प्रादे भन करता, पोथो यांच गुनात्‌, सुनः 
या निशुन पोथी चेदा, फेर कथ नुदे नदि पाता द 
सथिदार्नेदको सयररन अनि, अटी दिन षदेटाता दै. छन २ 
स्र अष्नरया खोज दिये पिन, सजर नखर नदि घाना द 
क्षान ध्यान निर्गुन निरेजन, सनूगुश्नाय पनाता हि, शुन० द 
ण्डत ष्देसो वोन अमर मया, वीग कहे कोद मय्तादे) 
येमा पेदिन नित उट पो, ांच दाच पस्ताता ह. रुन० ४ 
सथा सत्गुर नाथ निरंलन, मवर्म॑जन इख दर्ता द 
दाख नय यदे उनकी पास, नमनोर्मे नाथ सुमरा ह.सु०५ 
१९९९५. 
पवर मर म नदिं समज्य, सीना साफ; पक्रीरी द; 
प्ा्दवः भाम अलाकन मादाय, थावर सर्फ मंद दे. ( देषः, ) 
खकीर उपर सनद्‌ फकारो, युवते अंदर मुरदान दैः 
भरदा पु्द्रा द्विदार नोय, महरम मण दिर्वता हि, ककवण ष 
मष्ट भदेमद दिलफः भद्र. जो देखे सा गषणाषः 
अयन भट चद्मोकै दर, नूर नदोक्ण यरस्ना ह. फकर०२ 
वेखुन देच सुन यध्युमा. चे गमन ये मामैद् 
दग नयदटदा मन्दम सीमदा न्दरटाम ददद द. फकः 





















जयीक. 
धथ 
द्द १६६. 
कया जाने चरमे, जपती गुरुको निधाना रेः 
ये तन बंदेग शुन्ध बदर फविःर स्वडा निर्ोनी रे. (टेक. 


न्ट. २५१ 








तं भचथा स्ये यने भरे जो पूग्व प्म जपम, 
याण्द्‌ यद्रा म्दायैगा या ट्री धाया पवेगा। 
या याक यलन्दवा रस्य उव भासा स्तर निगदा, - 
शूचन्यव नार्व पोता क्या प्यः हला काम न याधम, , 

प सय दाद > 
टये रनम गेह गोन तेग श्ट जाधनी, , , 

देर घास न यरे भावेर्मः 
लद प्रमे खय दस्मे घट जापेनी, 
भा पोल सवाद ददा पया प्रेजारन पासन यपिमो, सष 
गश भर जो जाता षते देष पेद नियां गन गिन धपमी, 
यथ धष पडो पट पवादनमे भद्‌ मेप पदन एध लनी; 
क्या धार धटोरै व्योदुदेः फया दीलन्दफो डीपया धयनी, 
या ग्नेन मदोनि स्येते चतय मटकी हर्या धपती, राय॒५ ८ 
येद धृम धरदपा साथ पु फुं पिना दषः संय संगर, 
पदः विना साथ न जायगा मवृ या सप सन शाग्जदई 
स्यादः सरी चधा पया गागा तनसूरुग धीर ममन्द, 
कृयाद्न्ययनम प्दरूपारी न्वद्य दाप पणीगफया्ग मष्ट. 
सपराट० ६ 

गछ कामन धयेगानेते यदु श्टाट धमुररदे सौमो क्षर+ 
वापी पारमे दिण्णं कर शास यनमी जान उपर 














पः प्रेपजो 




















नारे भदत पान गदं दलन हरामन पष गदाकर, 

यायतन सकत सुटः मर्क कया गव शुरसा शयन्‌ छतर. 
स्प दादर ७ 

शंखो पर परह दटरावा दप ह्न यानो मागे नाग, 

स्प मधान दृषेग प्रन पदट्ाफर श्ना ६५५ ५५।११५,३ 

श्या स्ट सदर दर पथः सोके दान दनारीक, 





सद पद्रा नोदक भर्ग मुद द्र पञदर गाग्तः 


करा म्व मना हपे्रः कन्तटर स्वजन मान 
दरव नो भुप्तन्दर्कतत्या सप स्तन 











*%४ भरदाम-मकनयाद, 





कथया ्ग्ल सका रनपाना दष म्यम नेरे तना हषः पन्या, 

गू ष्ये हार उटाता दष यां नरि गोग्ने मुह योना 

कय" तना शद सद वदो कया गुज कुया अनम, 

गर कार्‌ राहक्टा नाप क्रि्ठा क्वा शीदया दाङ भीर मोरा 
सथ> १० 

हर भान नयः + रारे कयां भरना टिस्तां ह्मे दन थन 

दक गा? दव्टम शाय द्नगा हमे सायदटगा तेरे दमनः 

शमा पाका दाष ददा शया वद्‌ भयमा नेक सन, 

श्या मदर मलजा नाच्छुत्वं कया पाट्‌ सग कया यागयमन. 
सथर ९१ 

जव वाग फरार चायुकवत येह प्ल यदृनका दिगा, 

काप नाच सम्मा नरा काद गानसट भीर रानिमा, 

श दर ४१ जगन्म नु सवाक नदद काकेगा, 

दे नभतम 5१ दह नेद्मिर पक सिगोआन नजद्दीकेगाः 
सक्र १२ 

५ ०१५. (नल. )" 

वर्‌ मार भजलक्ा आ पर्दा दकः उसको देख दति वाया, 

जय अद वहता जस्रा भौर भहु सर्व भरो वापा, 

दष रेष उदा उल तानस च चम मनेमार मसो कया, 

सथ जका सेतनव गन भव जपनी स्तर रो व्रावा. 

तत सुला कतरा (तट्‌ दर भाड्प मान धयो वावा, 

नवम गाल म) चत चश चनटनकी फिकर करो वावा, १ 

व सालेरा तक रम्वसत्‌ दा वर मगनक्रो ममान कणे, 

भ्वपगोत उर्‌ पल्सान्‌ कग या पूनकगं या देन क्रो. 

व पूरा त प्ट्काना या सासा हया नान कणे. 

शत द नना दत सानक्य चव चटनेका कु प्यान कते 

लन मुखार र 

दिध कवा अपना कीन जव महर सदत मत्त काट. 

व वाटफनाका २३, चन्वा ताग स्वन कौमीका मते नारो. 

उन चछडा दास्म्या रराद गर नाञ्जी जपती नृम बट 

नाकः प्र ईते यक शरव गर दव्य मरत डरो नन> ३ 





मधीर. १०६ 





येद यम्य योद कुदा य्न अद कोडा मायो देर्‌ दरो, 

छ परार श्य फर्नेये यव नका जपने देर करो. 

गष्तुटा सकर माग चुका यव म्यानम्‌ तुम धामरीर करो, 

कम मापः न्द हाय शुके यथ माग्नेमे मतदेष कन्ति. नण 

भर दिर्ता गदो याद दे गुद पीटा वटान्‌ र्षकः 

बद्‌ तद्धा राम दृण योरे भौर मथिभी सुपयार गर, 

शूर नीद गर्‌ धीर मूण घटी ष्टी शस्त इषा जायाद् पुर्दी, 

सो द्येवोथी पोषो ग्ग धय यने कृ देर मर्दी, तन 

येष पाय धरमीदफर चदनेगे मत रसेव प्रान कणे, 

मीर पोप मुदे रषयो मत मम दग्‌ ददषान करो. 

भय याप ष शुम पनीर मन पाना युवाम चरो, 

कछ षदाम नद्ध दप जनितं तरप मर्मेते पषेष्टान क्रो, तन०६ 

गव घो करनी मेषः घट्ट तुय दुनयसे द जामोगे, 

शते घरभी स्न पाने धार चपट शुरो ष्णामोगे, 

मीर धप्मी दयगन टादवः तुम सो खारी दाप आभोग, 

कछ पास नहो धग यनिको पथरभोगे पवताभोग. भन ७ 

येष उम जरि तुम म्मजेदेः ये दर्म लनो द्युमभी दप, 

आम्र टकटकः थद दष्टे दिनयन यद टकी धुनती प्‌. 

शम शटी पाथो दपडेषी भीर दर्द अज्नद रर्‌ शुगली दण, 
भो द्पदेका यां ताना पाना युती दप, तल ०८ 

प्यार गप धीर पपमेमे मम दिसो एम ग्युप्पद वतत, 

याभार्चलाधो जगल या उमनपिर आद्‌ करो, 

ममन भान रवादेगी धानि कुछ भदन्र करो शुन्ध पैट कसे, 

चेष्ट पषात शमदा दर शुषः धद अदि षपतो देदु कयो. तन २९. 

भेपारलो दत पात यौदा धय पाडा कुट सध्त ए, 

श शेप ररव यञ्त दप इम सेद दामे एष्या तो. 

डाय सोषु श्रनि प्त ररर स्वनेषयनी सायः ए, 

सा पाण पटाद म॑सीरट एर भद सुमनी दना न्ता सो.त०१० 

दरार प्डोयःदा दमये यद हनने जान भषन्‌, 

यदष्शी रणलो जसम दप दारू होनी दए पाजसी द, 

दष्परनमे वादो धाशगी शारद्य दएमा टरकी हष, 

ख पाध बर इदसनुपक्षोर्मा मक्ता चतम हय. तेनु११ 









जः गुत्यदने हद रटे करदे इन्दं सनाद, 
योवा उरनदोयित य वर स्पीनेने कर स्वगा, 

हम देने एस्दन उट दीद सनि, 

जो यने सो चप ङीपो मरे उष्नि. दीक ५ 
छो पाम हय. दर्ये मत रय पाद फन भद, 

मनद धच नाद्‌ नन्दाय वान मेद्य, 

दरया दुं पटष्ध दगखा वदी समद्र, 








सय शुष रद्रा युद्रापर पष्ट गदरा फल्र. दीन ६ 
सेदव ज गुर शष उम्ोमती मे भयदैः 

भ्ठ; पापः नान नयन्तो णग, 

पो मदनं टवस्यी यद स्याद कर परियादु, 

भटो मप्र सन्द स्य कन्दपःखषाध, दिर < 


ओजे दीः दृदन हग एरफर मरम, 
या रणया रराद या श्रमे दमण; 
तेग पोर घण ङो दुय रष टदा दूषण. 

गाता ग्त्टिना स्वना नुतो ला रिशा. विषो ८ 
गरा पदसा कुरर ए एदोसा गन्दरफा 

माथ भत दार पोर दृष्ठ मेर दपा, 

स्थितदै दिन्यकेधि श वु उसके पा. 

क सदाय एन दिम ययो नपस्दय हितप्ण 


















र साद जट दण्येन 





सष द्वन्‌, पदा दुद्ष्या क्य दल न्ना 
(1011. 








रबर पा चयन च 





सोद नङ गन 7 ल 
गर सलक तदो म कन 
रीन नह ददेह-ष्दन्ण श्न; 
ददा भुन रादा पदम सद स्र र 
भदन ग्द इष्ड न.न 
लद्दसा सदार चूर 


= 





पेष १ र्न 





१३०६ अध्यःल-नजनयाद्धा, 





षद २०१. (गदर. )“ 
नया हप जीसकये नाम भोयां येष द्र त्की हस्ती प, 
जो मर्हेगोको सौ मर्हेगी दय अर स्तोको येद सस्नी दप. 
या हर्दमं छणडे उटने दष हरभान्‌ अदात प्ली एषु, 
गग्मस्त करे नो मस्तो हष भोर परल फर तो प्म्नौ हष. 
श देर नहीं भधर नदं एनसाफ ओर अदुग्ध परस्ता दष्ट 
इस हायकरो उसद्दायम््टिया सवदा दर्ग यद्स्नी दष, १ 
सो धीर कोम्या मान रथे तो उसक्रोभ। भौर्मान रिरे, 
ओ धान सोवि षान मीठिजों रोटदेसो मान भि, 
गुकमाने वेते नुकसान मि पमाने करः पमान पिमे, 
जो जपा जीसे माय फर कैर यपसा उखको भान पिरे. 
कछ देर मदी पेट ६ 
जो शरीर कौोमक्राजा यलदोनो टकः देसर्कामी जान रेन, 
जो आर कोरीकौ आन रने तो उकम हक भान रते. 
जो पि रहेनेयटरा दष वेद बि्ध्रं भपने शान रणै, 
येह नुरत फिर्कका नक्शा प उस नक्दोक्नो पदेष्टाग रसै. 
करे ैर मष्ट धधेर् दे 
जो पाग उना भ्रीं उसका मौ नाय उवग्नी हप, 
जे गक कग कर उमशोमो यां वरुः वकु कनो दप, 
दमदार नवर वषुकः सनां शरीर नम्नर लोर मेती दष्ट, 
खा ज्मा जपम करन दषः दर वपम पवी मग्नी दप, 
शृन्छ देर मष भपेष् ४ 
जो भोगा द्या शोह्ट क्रते नो उसका योरमी दाण्हय 
म दे पटक लो उम्मक्तामा कोट मोग पटक्नेगा दण, 
धेतुगम शका जीम इगाद्टीमने मद्द्‌ श्म्टाकर्डाटा षषः 
उमे द्रणणोय कनी दोषवा वैर वदेनानदटा नान्या देय कुष देर मथ 
ञो परासर नाग्क मुष्टमदे कर योद्रमी दाष्टर गाना, 
जा मग तहं चय रकर दु दर फोदटम। रर शाता दप. 
जो मगधा टदे च्रे केर दोडी दद लाता दप् 
जो भरक्ो रोद पठ चद वत वामो टोट शाता टप, 
कृछदेर न भर्् द 











मक्र. ११३ 





जो थी फोनोको नदन येद जटी शान समना दथ. , 
श्वीर धोद गद विचा णः एक हक्य दुट जावा ण 
योद धापमी न्द्रा जावा हप आर स्यटी पाठो साना दृष, 
घोट जपन उपमा चरता द्रण देर पएसा धपमा पाना प. 
इछ देर नटी गंेर० ७ 
सो यीरद्री दण्द शि भनि उमकामी चर उचत दप, 
ज शार वेदभाकी विदल उसपरमी सास धष दप, 
यां पुसी नो पुम दष धीर पदे यां धरत दप, 
पया पर प्ररे अमयट दष. छया एर येष भीड मडषत धष. 
चु देर नर्टा धये ८ 
दष प्ररत रमर ग्याथ टमाने धार दसोयो दै गटणा, 
योद्धं रण्यमे क्षटयत साता दष्टो नार यारा द एरक, 
सीरिकेर्याचम चैयं प दीपफेके श्रोच ज हए दिपक 
कदा काटिये अर सीर धाते एय धीर तमाया भपटका, 
शुन्ध देर नाती भयर १, 
९९ २५१. (गरल, )* 
दगया टय वारर दषपश्र्ठ सोम्य या साधति, 
नेकाशना दद्न्य नेकः दर पद्मे पदीफी पानद, 
मेया न्तिका मेवा मि पट्ट पुल्दद्र चलद पानद, 
भागम्‌ भागारन्दि शूर दर्ददे धापनदि. 
करटदुण न चनह दष्पयेद षां द्रिनसोदे षारसत ठे, 
परया यूय रवद नकद स्रष्यहटयायद्रखसदाधनले. १ 
कतरा दयमीफ मत छग भे( मस्व गुनद छया ष्य गु, 
अातनेदष्टपर्मर श्ण पौमदतिप्ररभु्टादपप्रु 
शन भागमे खान्य चर्यो दद धारषन पुनर च्पतु, 
गुन र्र्‌ युक्ता घप्र हौसष्रात्‌ पर ुग्ाष्णतु. 
फलुग नीर २ 
शै दातस्त मवने पज शयदत रस्य दष यदा, 
डो ओ द्िष्यासा यंग्दो धाह खुद्नी दम्या दप यं 
भ्दारा शीला कट नोसवत पोर्या देपयदां 
राओ ष्टा तुग्टश श्यम्तेरः सुच वोदटक्न रष्व दप यटा, 
शर्म्म ड 








शीरनभु-पुरामरमी, १०९ 





सपन नक धायते मने धोरा ुकन्डान्‌ करर, 
गमी युष्या दधिना दस दान परः तु ष्यान कग, 
म्पा ली ग्यासो दुख धर पासी पापतो छान करः 
शां ववो रण्य कुपः कमः भीर पोप गुजरान कर. 
कदम नरी १९ 
गदत्दतफो येष जागा मद चां सारय दद्दर श्ट, 
दिष्ट ददु श्वर दिनटरपद ष्टे गमका र्य धमनाकर गे, 
हर दाणमेमी सु मपी थद पयमरक ण्ह श, 
याः पद्ध सवां दभो सीयां शां पाषाणे पाकर. 
यदङ्घुगनर्हीर शम्‌ 
नु. 
--:9:-~-~ 
५१ ४५६, 
हद्ररो धरण दैपष्यो, एदा पगद् देपषमै 
शायी शुरनी मेय, सदां ग्वाडादिनानो चेल. (रषः) 
भ्रात सदर धूम चाष, पूणा वोर्‌ पष 
भर्त शु गोनद जरी, पाह पारनी पणू देषदपी० ४ 
शुनं शरत दामो उपो आपी, द्या धर्म शध; 


शाम धस्तु भोग कषान, मदिर दाप्ःमेण. द्वादधग् प्‌ 
कदुष्वमना ६सीथी दैष्ष देत, हैर द्द रिरा 
यम चोडा पाणे, शं खरो ष्पपेर पेषः द्रुण ६ 


पणी तीर देर हषा, पोच भरा पपालजी; 
गुरः दाषगुर चण्ण, सटी रेगनौ रेणौ. दादतेग ४ 


नपुरामधघ्माः. 


शद्‌ ६०५१४. 


अर्दे बाया शायी इट नपाटा.पटताशैमे लारोपटमाण (रन) 
चट बापाङुटदी शपा, टो जुग भर्मयो 
अनाद्य यव चवर्दु, मरमबोनम पायारे श्रा दावार १ 


~ च) भप्त दकया भप प्रमद क, ममे शमे 


भका ददस्म तनाद न्व हस सरि ह रिम्दि दजन छ 
सदु दवा शा शादून हभ 


१५ 


[२ मामदेद-नानर्‌. १११ 





' कोरीर्मे कषम ष्टिगरो, मदे ये तमु ह्टिमाद्धा गदः 

नोला चं देवे जो दान, सोर ना होषे पक माम समान, दरि ५ 
ज्या पर गुरु कीया श्रे, यमय दिग्देयै धरे 

गे कटिचुणको ये परमान, नामदरेय समर धी भगयान, हरि ६ 


1 


नानक, 


-:9:- 


पशू ९७१. 

रयता शमर प्रनाई, मलो रत्ना राम पना. (रेकः. ) 
णवः कौनसे धकः भरिथर मानि, अचग्ज म्न जार. स्यना० १ 
बलम ब्रोध मोद मगगानी, दरि शुरता पिसगद. ग्णेना०य्‌ 
जटा चन साचा षी मान्या, ल्यु सपन शनम घा, स्वमा० ६ 
जो द्येसो स विनासी, ज्यु षादटफी छोई. = रयगा०४ 


नामरूप कु रेन न पाय; पिनमे जगन विटा, , श्चना०५ 
फन नानः दरि मये द्याद्टा, सो सपद दिध यन भार, रपना० ६ 
पद्‌ ९७८. 
मापुक््यु धन योजन जा, (रेष. ) 


सम्य पिना खदा पलित, काही सग रा समा. भापुर 

पुष्य मर्ह जम शा रष्यतदे, सुकर्म जमो एर. सापुर 

, मसरी रि पपे न्नर, धटी ग्या भार. भरापु० १ 

कटार भीतर एका जानो, पहि युक्षातदनार. गापु०थ 

खन नानकूदिन याया चौनि, भिरे न प्नक्ो प्ता. ररापुर ५. 
प्रद्‌ दर्‌ 


साधु भमा ङाम नियो. राघु (देक. ) 
चोप भोध पेत शुनको नति अष्ार्मष् भाषो. साधुर ६ 
सुर शुष दु शम करि डानो, धेर मान धनिमाना 
रम दोष श्टु भानेदितरानिन शन हद विषमा, स्याधु > 
स्तुनि निष दनुर्‌ स्दामो, श्या एद निष्धाना 
सन नामक सल सिने, डोगर गुरनुशय शान्य.सापुर३ 


२११ अधातम-मङतमीरा ध 





चदु १८०. ५ ^ 
रागु ष्मनण्टोगजाई. साघु टेक.) 
चैट वृष्णा संग पसत षो, याते भयिर्रहाहः साधुर २ 
कटम क्रोध सरके मीतर, जादी सुध सय वरिस 
रतन तानफो सयक दरि टीनो, ताने कषु न वसार. साधुर 
सोगी जसम करत खय दि, गुनी रहे गुन गार; 
सन नानकः हरि यने दैयाद्धा, तय सय विधी यन आर.साधु 
१६१ ९८१. ( निगदा १टिग, ) 

पिज नेकः नामो ह देवे सुदाय, 

तदसि सिमी परसो दामी फनाहः 

दाम नं दौटत के येशुमार, 

नरहगे करोड़ नर्हेग हजार. ष 

दमद्ा तिमरीका तुस्व ष खाय, 

देवे दिन्टाये गज्ावे ग्युदायः 


दयोतान गाल तकान्‌ गाय, ^ 
दहश्ाक दिजानी वरद सिदत जाय. ८ 
कमे तवाजर न फी गुमान, 

न रहसी य दुनिया न रहसी विधानः 


हाथी वधोडेयदखदकर हजार, 
होमे उमरद निमे द्धागे न वार, 
युभियाक्रा दिवाना कहे मुल्क मेण, 
आरं मात सिरर ननतेरानमेर 
कती चटी देख धाञज यजाय, 
रहेगा वही प्क ञ। साचा खुदाय, ; 
आया केषा इटा चलाया, 
चलते वखत काम क्युही न आया, 
दष्ठा मगीज्ञ कया दुन जवाय, 


^ 


तोया पुकार वो पये अजाव. प 
दुनिया पर किया ज्ञुल्म दमडा कमाय, 

खायां एडाया यज्ञाया गवायाः 

आखिर पद्धोता करे दाद दार, न 


दृरगह गया तहां पावे सार. 





न्दनद् 





खानक धय नेद्कः घ तेरी कम, 
दगापा कफे दुनिया चपट ता 
पीष्प पिमा च सरा कवाय, 
दग्योरे सोके छ षले सराव. 
जिका तु चदा तिसमीको सवार, 
दुनिया वादय ने सगदधिय विसागः 
ने कीनी दवाद्त न साखा इमान, 
न कीनी यदारत पुकि लदान. 
भेदर मद्ेकि वैरा ठु जा 
हरयासो गट तु खुश! सगः 
सज्ञे न धूलि यादटिर क्या दप, 
यमो गसीवाके मारे विग. 
पस्नो उजाड च फिरन वस्य, 
कू पुफारे न दोह दुद्‌ पायै 
कःखोडो भर जडे दरे वेश्मार, 
कफी रखाणद पटे भारिवं हजार. 
रम काये दमत न दार, , 
दर्नका दिवाना दिर भस्त लोर 
टे मुद बीर पदिरे स्पार, 
दजककी आतदरा मादे तु मलार. 
गरीदाते उन देख निया दिवाने, 
मेशंह न रहसी पत देती न जनेः 
कि्यको पः दुनिया य दि्दकेः घर दार, 
उडाने सपन उमे टि न धार. 
ज कम दिर्स वत दुनियाके; यार, 
चद्‌ रोक चटक पकडो कगरः 
श्र्गम्दानष्टोक्ु न्यु मेव कमाई, 
सानेवकन जामा सुं पिर न जाई. 
गफत्यते करोगे ते खासोमे मार, 
ये धदेखा ख्हेगा न सारः 
सोयाक्यो धुत कौन्चन जार, 
दोजङ्की धाददा जटपिमो गोर. 





ष्‌ 


१५ 





११२ अध्पाल-मयनेताटा. 6 


दायक पैगेयर फेने दाष्ुपान, 
म दीं जिमीपर उनोके निशान; ^ 
अदने कमूतर जनावर्की छप, 
किते वाकः दष्ट को पृष न्‌ नाम. , १. 
शादी संजः जोडे न राया इमान, 
दो रे द्टोको पयार हेता पिरिेदानः 
म वनेपि दुनिया हे फानी मुकाम, 
सुद च्म वीनी हि चटना जहान. १६ 
न हरवयत यंदे तँ सिजमत विसार, 
मस्ती य गपटतसे घाजो वारः 
सोया न फोतैने करते गुनाह, । 
नानकः ईस आखमसे तेरी पनाह. १४ 





निर्भय. 


८ 
पद्‌ २८२. 
सुरत निज भामते अटकी. (टेक. ) 
मामि विना कुं काय न आवे, का्ट मारे पकी; 
कर सतसगन राम दई व्यो, जेसी कवठ नटकी, छुरत १ 
गुसगम नाव पड़ी सागरम, उतर चलो चदकी ; 
निमेवदास आस सतरुरुकी, भरकः मिटो जगकी. सुरत० २ 
पद २८६, 
सतगुखजोसर ध्यान लागा दो. (टेक) 
चोयससं तुरत यचाष, करट लियः आप सपराना हो; 
निदादिन रसना लगी रदी, सुरता चद कमाना हो. सतखु०१ 
पीट प्याखा ठ मतवाद्य, प्रवि पद्‌ निर्वाणा होः 
निमेद्छदा दया सतगुखकी, पिट्‌ गये सफ विकारं दो.सत०२ 
पद २८४. 
म मरं मतवालि जोगनियां, (टेक.) 
पिचु दमा अमरपुर्यासी, काग र्दी चितयणियां दौ; , 
श्वानक्ी दोर सुरतं धनिहारी, अन्म कचडी गड्‌ तेरी हो. मै मर०१ 


> ११५ 


शध कय ष्ट्य एदि वृको, दा सिना भरि, 
नकेदरदाषर दुधा सषपुरुदा. दायो प्न यषनेो भज स्पिन 
भर ९८५. 


पषाकभता दिवि, निल मादघ दो ४ 

गोदा क्रापु दापय, उपड वेदा, निधा १ 

भमो करे दरं शुषा, चाद भेदकाः 

भेत भ्व शानक, भिर णद ना द, मिदर ५ 

पंस पादप याग, जमनिष्‌दाष 

माप शुर शुग्पी वण, सदापु्ययेष्ोदूम ए; निदान 

दरा निका शया भेलक्त, प्रपूत तिद त 

जाणा शेन निहा नरि, समे दजन, निदा ४ 

निद नेर गाण्प्वि, सष मदय पना 

निधा भम भय, निदु चमी माष सिंदा० ५ 
६२ १८३. 


शमि भाप शट जाप, वरा घामङ्जिमायरे, (रे) 
सनम धपे टम श्ये, शुम र्राप पुषणण ह, 
च दम्य र्त कामकः धमे, भायागमनसे म्यायरे. इटामिऽ १ 
मनाम रकाद ६, चापो कमरकटाग रः 
पाय पदीसफो यदा कयो, उतमयो भपप वदामि २ 
आमी जंगम सड, सरयु ग पराया र, 
(लोष्ट मामको काण्ने, छा दुर पर्य ₹, = षाहागि० ६ 
मायाः परपेयसे, को कोर भ्याया ग, 
निर्मटदाम निमे सवे, छदा सगत पिक्ागा ग. षषामिभ ४ 
पई ९८५. 
अमरपुग नाये सदे मन दधद माई र {ट.) 
उपर द्दात देशक. प्ट याने म जार. अमरपुरा १ 
जभे जगते श्राडह पट दरेख न्दे मार्य 
क्ट चार्था धद जनक्ग, पित अगत्मे सारे. लमप्पुग०्य 
यञ्च योया मेरे, यडा अजञय नाई इः 
नाना विधद्े फट शभे, समे जट्ट धार्‌ ३. = अमरपुरा० ३ 











ह 


१२६ अध्याटम-मतनमाखा, 





यर सतयु पूग सिदे, माया ऊण्ट कटार र 
भामनामनिजम॑यष सोर दियोष्टे वना रे. अप्रगपुशश्य 
नय द्रथाजा कूदयेः, ददामि धर आदं रे, 
निगेव्टदास सनगुर मिटे, जमदार शुडर रे, अमरपुर ५ 
4६ ९८८. 
येदम न्यास भेद द, शुदणम कोर जनि रे. (देष) 
साच्धास्कैः संडन करर, निराकदग्कु भारं 
सारकः स्योने व्रिना, नियक्रारम पारे. वेदसः 
चारदार्खार्षत्रहे, दुंद नि परेः 
अद्रार पुगणी पय जवे, सतगुग दरशषे रे, येदम 
कणी करर गहेणी नहि, निर्गुण निष्पार रे 
पांयतन्य विच देके, निराकार टलाणी दे, येद रे 
म्बंगते कि सधन शरो, मव साद धिक्षारा रे, 
निरद्टदास निगमे भय, दा सन जकारे, धवम 
३ 
रहसा निर्युल नामका, गारे कोर समरथ जोषी; 
भट र्द मेसाप्मे.सो तोश्मना रे ोगौ, (रेष) 
द्र उदे गुरानक्री, निरश्या निर्दट मोनी # 
अन उज्याद्टा दरि ग्धा, श्ट ध्रखडग्योती, राष्सार ष 
सुने नगरान्‌ आमन करर, घुला प्यति टगना; 
साना विचारमे, षा साथम दशणनं. गगा 
जटा ङम जट्ट रहरा, शे भण ज्योतीः 
भाया व्रपान प्रिरके.सो नेः द्रद्र माया श्हनी> ३ 
पांच व्यापने परर, पराति अमारः 
यदि शुपाणै न उल, वागी सन्द ताकी, रदमार्छ 
श्रुतम नगु {मिद लिप्टद्या एनाः 
कट कविर पनदामकु, थे अनदद्‌ यानी, रदण्ा 
षद ३९०. 
सुखद रन्ड शुदि, मेदी काट म यापार. (ष्) 
गामे गोत ग्यदाम्पो ग्द मपरकष्टछमाया रः 
निषादा मोर दष्ट. तेष्टी यदयम यापार. शुरकार 

















हप, १११ 
उत्ति प्रणय दा है, भोग गस्य पापा 3, 
रम्थार निज निव ६, एवि खन पाष्ण + गुर्वाऽ > 
शोभी कतम भयत, वाते चदन काणा ६। 
पसे स्पा नेषु रमागा दाद दगया, शुग्या 
सतत करल सत सायक, गां काद भधाधा २ 
लिमेनरदषय सिर्न भये, शुन्दाय सोपायं #. शुर 
५९९१, 
चु ददद शाश्ोचदे, षको निरामः 
कोद शुर गिण दे, दाहं शरम समानो. एष पैदर १ 
निगल श्यामौ कय द, शाप सगुण मम्नागी। 
बोणशुर केण रिष्ये, कोय मयरः ध्यानी, शद पेदद०य्‌ 
कहो माधा कष्टो प्रादे, दत सनगुदण्नी; 
कं रमषमनामहे, रां मार निदान. ददे 
कां मीम धामन रे, कं प्रदम था पाणी। 
कटा जाम जगमग षदे, कहं शून रमागी, दद्‌ पषद०४ 
याय सत्यगो पोणद्, पोष धपा भारी, 
नि्मद्टदासना कोणे, प्ता उलर्टार चामी, दद्‌ चषद०५ 
५९१६१. 
ग्‌ पेद गुरगम हे. पाका भादि नि्ानी, 
नाम शुर निण्या. मदां र्रगन सपानी. (रेक. ) 
वन माया धनिर्िव दे, कतत सद्गुण जानी; 
दष्ट रामकानामहे. निम्भरश्वोट निरामो. दषयष्टदु> ६ 
वाग समी भासमाने, दादु पयन घोर पाणी, 
ररवतर जोत ्गमग, नदा सून सपानी. द्दयेद्द्‌ज द्‌ 
गोच वन्य नो विदु ह, नर पियो नाः 
निन गुण निनेदेष षह, निर्मद्धदास्पेद्धानी- दृषदेव ३ 
एष १९३. 
ग्यते मेव पृञाक्ये ाक्ारु 
मि तो द्ीयो निराकारकु. ( देकः.) 
अपन धरमु सय कोड्‌ माने, मदयव देवच रमुमानपुं ; 
र्मे पिरोध करत नि गजाः आत्ये कम संगाग्कु. जगत०र्‌ 


प्र ११९ 


मर शवर मदि ध, चदि शुग प्न्य; 
गामटस्ण पिन्‌ प्र धाद, मु कानि सा गप०२ 
द्र गदि मिषा अधना, भवने हो जाई; 
गुम लिये, पलट श्रमं स 
मष्पपत्न्ट भगच्ान, शोर मिजसक्‌ ददे स्वर 
निरमेडपपते ्नसोपः समस्षक, समर्प्य गुण गार, राम० ४ 
पदु १९७, ॥ 
प्रानीतोनेने पदिद र, देः गुर्द संग मिया र्दे) 
नित उट डनी शुण्ता १, कैः भीगुग्यरणे शद. (टेक. 
सयम दष्ट प्प गगर समरण, मिट णये शकटः विकार; 
धट पदर पयोद चदय, एद्‌ नदि समार, 
शतत ते जेमी शाति रे, के निशदेन खामी र्ट, कानी तोऽ 
सो सन षाण सद्दो तन जण, गुदशम्द्ी दान, 
पेम सेम सग हारं ग्य दै, रवार साथ, 
द्रष्य सुप्त र, के जयं मणि नाम प्रि, 
पभो पद पदर पेटिन हरे, भूद देष्या गदि सारः 
ष्यार येद दुदर मदि पयि, खर्‌ दुदोनकेः पार, 
अपाग् देशा न्या द, कैः कोषे सन चिरटा प्रदे. पानी ता०३ 
श्रा भनार नाम युगा, निरी व्यो निधार, 
निगद सवसं न्यारा, गुग्पद दै निकार, 
निगदा न्याय रे, षैः घट घटमांदी रहे. 


पद २५८ (सेए. ) 


मोर द चरी पवनके संग, जव पिल गये पायो स्न. (देक. 
वदम्‌ यादा तपखग पासा, श्षेटतदे चोरंगः 









गामिण् दे 


क्षानीतो०२ 





छानीतो०४ 


तूदी द्रोरो द्यप न यपिर ज्यु डदचटापर्तैग. मो उद्‌ 
मरि तरि कर घाम मिद्य, महल ना वोम; 
अर्द्‌ भीर छडुय किट, कोटृन्‌ आवे सग. = मोज उद० २ 


खघह चन देन कर इरिसे, गासदान्देम रंग 
समनामा नाव दना दे, चद उचर खतसंग. मोर उट ३ 
सपतलदोदः सतदुख्कय चासा, मि गये पवि रंग, 


-निर्मदधदरास रामर माता, चङे न दूजा संम. माज उद०४ 





५ 





१९४ अध्यास-मजन्‌माखा, 








पर्‌ २९९. 
पकः यरः जानां दोनो दिन, केर संत रे दवक्तौीन, ` (टेक) 
नि कोर डित नदि कोट कासी, यय तत्य गुण सीनः 
कोर सुनत कोर फान छेदादत, दुग्धा आदे कैन. एक धरर ९ 
फो गाड कोर पूफी भावे, देखो जगती रीतः ॥ 
कोटएभूतकोष्प्रेतयनोद्कोदर्चिद्‌ कोश्पीर. पकी धरय 
कोड संध्या कोद निमाजं पडते, कोई ध्यानम रान; 
राम-रदिम वदे कर जने, सोर संते श्रथन. पकचर०द 
चार वेद नदि कोद न्याय, भेद संतद्ं दीनः 
निर्मखदरास्त जगतस न्याया, राम-रदिमदर रीन. ष्फः पष्४ 





नृसिदशर्मा.* 
-;9४-~ 
पदु ३०१ 
शुर्थिन कान निन कड पपिः 
म द्धीप नव लंड तटानिट, चौद द्टेकः किरि भपरेः-गुर० 
येद पुणन टे दुन देधे, तडपर अयुमय नयिः-गु्म 
जप तेष धन्‌ भद दान्‌ कोर, परित सव तीर्थ पुमि श्रायः" गुरश 
मत्र जोग आद्धवित्थि स्थे लडपर प्रद न वदिः-गुरण्य 
नरसया शुना चरनह्टिन, एन उत करटी मनि धादेः-शु० 
पद ३ण्द्‌ (भी. ) 
मुंदी विरष्नद धन मज मन गेः-- 

नामक गुन सवर न्याये, अस्ति -मरनि-दविय सदविने शैः मुद्‌ 
देश छट दिगस सदि सदिव, सर्वव्यापी जन्य यट दनरेः-ुमम्‌ 
मन दाने सदम पर्‌ देषो, धृयते भयन्‌ म थद्नम्‌ रः -नुररे 
पुन सुनि पार न पाथन्‌, दास्य यर कर अ्रपनन्‌ र-तुज 
नर्द गुटनाथ चरन मत, तव गै्टो चनम पन देः-तुमः 
नभा ननच्य-दवियी दद जःनदद्रया निकमो, देषवयरो सावर प्रद्र, 
यद्रदशो . नेभो सट्ुर सता भदल्माध्य नर्गमयेमता भर 
च्य द. च डल्टोपुरीनध्ये वनद अरति मातरी महरा 

न्यदा पदको दक अन्याम्‌ शद, ६. २९१९. 









नूिदर्मा , ` ५. 


एद ६७३० 





` सग्रजी तज्ञ पाच दिपयद्न संगः-{ टेक. )* , 
प्र्‌ नादषदय भ्याध हायन, भापददि भरत कुरेगः-ममनो० ६ 


वतरते न सपर सुश्रत मन होये, पयत मरन मर्दंगः-समली+ 





मोदि रुप्य परत दोप, जरल देहि पनेयः-समजी० दे 
यद्या रमना रस है कर मद्री, द्मिदयायन निज यगः~समजीर ४ 
गध व्योम जाप सलसम, ववि दवन त्रंगः-समजी० ५ 


पकः पिषय यद्या गति पाचन, कया गति पाय प्रसीगः-समजो 


हे मरि विपय धिष छोरी, नाथचरने मन रेगः-प्रमजो० ७ 


पद्‌ ६०१ 


सेवारट सग तञ कट दौर उदायः-( रषः. 


पियत माना पिषय श्रिमुयनके.नां जटी उन पामः-म० 
न्यासे सटी उन सैगतत्‌ नित, जा करि यन पासः-मर 
धेन जनका संपद तुज ददी, रोम मू वर नादाः-म 
मूषण प्र पवार भाणी, पएनङी गजि दौ आदा-म९ 
नाष रूपा नरि दनाये, मघमय टार भभामः-सण 


एद्‌ ६०३, {मरा ५) 


तैन धेन कामम कार न पद्‌-समज् सूषा मन कया पुः 


शद जए धुंद गरे उतरे भि, 

तष ए्रुलमाज- षहा कर ददः -तन धने कायन 

परं चक्पो जन धारि पिषिन्‌ एन, 

कया थन पाससो व्याम मिरे: -सन धन शमन 

आकर बन्द करट धयान, 

ऊष हं गद मन पष्ठः जन धन दामन 

निम सचिन फरः पादन प्ये, 

धीर घरी धोखा गाप धः लनः धम कामनः 

लापदपा भरि दनाय. 

सड निज धाम भरामसे जः लन धमे दमन 
शद्‌ ६०५ 





शुदकषी हदा रटने यः हाम दुरा, ( रेक.) 


दानि 


१ 





कदि पनर मर्दापुरः गुर एषण 


र @ ^» ७७ 


ष्‌ 


# 


१९५ अध्यालनमजनेगरा, 








२९९ 
यर धर आनां दोनो दिन, कोर संत रहे दथकौन, ` (टेक. ] 
नदि फोर दैदित नदि र कासो, दाच सत्य शुण सीन 
कोड सुमत कोर कान छदावत, दग्धा आपि कान. पक धरर १ 
कोद गाडे फो पकी माये, देयो ऊगतक् ठतः 
कोडभूतकोदप्रतदनोद, कोष्सिद दोश्फीर, धकरण 
कोर सभ्या कोद निमानं रडते, कोर प्यानं लीनः ॥ 
राम-रदिम यदे कर जने, सों संत प्रयोन. पकाधरजदे 
चार यदस गदि कोष न्यारा, भेद संन दनः 
निर्मद्यदीसत जगतस व्यार, गम-रदिमप्र एीत. पदः चर०४ 








^ 
सखि शर्मा.“ 
107 
६५० 
गुयविने सान निन क्षोड ववेः-- 

सत दीप मय मेड तटा, चद द्धे किटि मपिः-गुदने 

येद्‌ ुरान धट दर्न दमे, तदथर तुम भिः गुदर 

अप तदम यददात्‌ करा फिरमय कीणय पुकि धः गुण्य 

मत्र जोग भरधघविधि साधे, गेडेणर परम न पाथः गुण्य 

नरया गुदनाय चर्नटिन, इन्‌ उत करटी मति पावेः-गुणर 

षद ३११. (ननी. 
तुद विदान घन मते मन रेः 

मामरद शुन सथ न्याये, महनि -मानि-पिदे सतन देः 
देर काद दिगस मदि मडिति, सदष्यापी जद थ वन्‌ र्‌ 
मन दाना सद्र पर यशो, दायते दते म धएनत वः-पुररे 
येद्‌ पपन गनि दार न पात, रा चके कष्‌ मधनन र -मुण 
नरसवा गुष्नाथ सरन्‌ मद, तदपारो यनम न्‌ दैः-नग्य 

नो मन्दः एद श्टरदरवा तिष्म, कष्मो मादु प्रक 
अदनी. गेन मश्णुक नद्रयड मदर्य कदुगनदयान्ये भरा 
ष्णि ह वाः इत्युप सनदूष्द पोप्यया बाकि शट , 
नररा दाना वदरचवेः ईद अन्द दात. 5. ५०५१ 





(0 १.४ 


क ४०५4 {१ 


स्यतत अभया आति शरगप वद क कनी 6. कष्‌ 3 
[1,111.21 19 1.12. 
फला सा १९ कग र्का स्या चमा फक स भः 6 
18...2-1.13..5.111.1,17 १. 
कतुर षठ दध क" पति, पाध हिक दतर भन १४५ 
ननतथ) भा भत कषत स्तम निक कन्या ५४ 
1, .2..3..1271 5.3, 1. ॥ 
जभ षष्‌ पिह भि, गदाम कना श्ना = ७.८४ 
भर द५०. (१५१५१९४१, 


1.1.119 13.1.11... 
क्स्णाकमूदु कत सह कको जयत कर काका न 
सोत सीमिष्कत भोम म, फेर से भगा 

1111, 011. 11. 
ञ्‌ कही क्ये. भुवी पा ग्यम 

क पष भम्‌ पराक भन] [} @ , ता १ 7) 
पपन ककत कि भरद) करर भष दष 

भव शितम्‌ परु दनील छि ४ द वः ५।६१ 
पिथ ११ शतम) कग, र भद्रन 

गस्‌ ऊरः कर कन, चष्वदु- भुषिथ एदा क, म ३. ५ 
क कम ला क द नर कमन [न 

फे कतोः केष नित दर्‌ स्रव ककम. भर्‌ क ष्‌ ५२ ५ 
कषणे कव्य काद 2.21 

11. {त त) + = ॥ + $ दु ९ 
त्वर कर्थ" क दत्षण्टः  ककि तरम क 

ससज कराण शद्‌ हैष सज क्यं दण श्च एब 4. ज 
करे केष्ण वद पष इ स स्न 

[भ त +, 3) 
15 1 त, 


धर्भाः ४५ "र. स्न ५५५ भ शध इ ९ 


१२४ अध्यात्म-मज्ननाटा. 





अंतर्करणो विमदो, तजदो यष्टारना चाद्टाः 

तन मन यिर(लो) रिर्फेदामो,वली घाखदो माब्टा.आ र्यो रे०१० 

सथब्दांयी समदि सखद, रखी निरूप मायः 

सुकं थां जीवतां थर्र, येद अनेद ल्य. अय एवो रे० ११ 

संगत संताथी रासद, करय तत्व विचारः 

गुस्गम लर्नेर खोल्यट, जनहद भद अपार. यआधयोरे० १२ 

अनहद मादमां पामदो, यसौ घ्रारे संसारः 

जोत अखेडित जागदो, हृदयादा मोद्यार. आ पवो रे० १ 

सोजोदयु हृदय आकाशमा. व्रहार वेदान राब्टौः 

नाथगुूना प्रतापा. नी राच काकी आप्यो रे०श्४ 

मरसिद सम थह यालध, जगथो इग्य्ुन काय 

स्यार खचिन सका पामदु, कन्पकृ्नी दाय व्रा पवोरे० १५ 
पद्‌ ६९ ( ए'ण्णना के 

मूरसख मनै म ` नु` कामन नजोजी (रैक ) 

जऊन्भमग्नको वधन नारो टार निपट नम्र नजोजीः- भूर 

द्ःशकगन सुम्बहरन मरनम दुगद सम्रूग दग भजोजी मूर 

मतुं ममन करावनहार टाग्नका नुम साज सजौजी~ मूर ३ 

आतिराय ये भटेकार वद्रावत क्रयद्रुन वदाहि धजोनी मू०४ 

नाथरपा नरसििह दनाय तव क्व गग साकष्टनानो मू० 








हर मने कर टश्रुतान। शति । ठक. 9) 
ख्टघु ब्रहकरो युरो गिद्टत नेहि, मुर दाद्विनका गीति ~ दोरेर ष 
पूर्णं निराकर कोड ने शंखन, नमलन ददन जगति हारण्य 
विचरत या खु व्यान्द वर्नोयन, दोष धोद धरौ क्षितिः-हरि० ३ 
स्यो लघुता मना त्यो पावत, उल यही जग नोति ~ दरि० ४ 
नाधर्पा नरसिद यनावे मान ममते ननन जीनिः हार० ५ 
यद ६११. (भाण) 

ऊटि चटा घर भपनां मुसाफिर, ऊटि चद्धो घर अपना. (टेर) 
यादं विकट धर दूर विदेरो, अवदोम नां मट्कर्ग--मुमार र 
„ ठुदारे यन चन टारे, ट टहौरप चयकर्नाः- ममार २ 
व्यतीते मये पर प्यार, परि द मूषी भटना भुमा० ३ 









~^ ~ 





् 


कको = => 






थनङ [2 भह यट ^ 
भ्रष्टो भरतस भ, क्व दासु कनन स्क 


व ५११. 
श्‌ कतत) तता. सकाह कैति ष्य मद्टणश्नण्‌ ६२९) 
कथ तमि भुत साप कित षकृ ति सट नत 
अदा इषम भय शषा , ईला अदु केलुर्काषे १४० 6 
(1/8... [10 3 111 [1 
मणिर्न (पतन छशा क पपतादाटन दरम 


कषित ५ 
अिषेणा भरता श्रि निष 3 9 भोगा 


४६११३ "+ 
५६४११ [नि 1 

शुर 710) भमनोली ककि, य कष्य ते > क) 

हेषत दण भाती हातन्‌ भजर क बेर एर ११५ 
न्द हषा भार भवर पर, पर्ण्नीभ ९ (ह ।४ 
पसन्‌ ह कपि शा (नत १ क 
कपु ह्कभाकार काच भरपपरल्द, एतन 
[13 1111. 
शूरभू करतु कम सोत १९ ८१५ चर १८११९ 
1  ५१०.२ ~क) सोर ष 


॥ 
[पति / श 





५०४ 
कयम चि पद्मे चक ६१ भ" ^ ५५९ ५ 

1 10 त 1 श 

श्व, का, कठ ५१५ १५५ ११ त ५५ १ १ 
[1.12 त 7, 

शते न्क ज दत्य ९ ५० +, ५ ^ 6 

क्िप् प्दरी कमर ष्यत ग्न [ स 1 श 

न न्थ) १ ४ ह" क, „4 । 7१ 
कष स इः समम < ¶्9् ५ ५ 

कर किष क च १५५१ ९ ० ++ + 
किस कणन दकु भिज कण कत न्व ५९ ८ उ व्र 
143 म 
पष्क ल कत ^ कन म र १, रष 4 












चटररिषु 
अर उयते हे पठावः भयत दकर ततीः 
-मरकटवत श्तं अन मेरोः मोच सोहि सधाती 
मायुं बन्‌ फल तेरि विगारनः, समुठत नां पेड याती. टभर्का०३ 
दण.परिणामी सकल अग देती, किन्ट सुमह दोर जाती; 
"सन, घन लन कोऊ नो एरय, माते, तात सुत नादी. 
ज सुणत्ते श्ौयने . वित श्वादे, सो रदे अतुभय घर : 
- नापषटपां नरसिष्ट षनापे, व भय ` यात विटातीः 
१.५ " पद११६. (प्ट) 
~ मारे मन, क्या न मस ममता. (रैक. 
पपी हुविचार्न तेग मयो तैन, दय न भयो समता -दमरि० १ 
भीं पु संत मये न्ट, दिप न दियो परमवा-दमारि० २ 
(दासि मरत नदि क्यौ चिद्धन, मपसागर सरनाः-हमारे० ३. 
' *कद{ नादि परेसी सगत ग्रभुपदूवी, ददा ेद्रिय द्मता-हमार० ४ 
करौ भर्फसाद समाने न होत, नाथ चरन स्म्राः-दमारे० ५ 
षद ११०. 
'देःपत ह नित चाह नर, चित दोयत हि निद ध्या मरै रे. (टेक) 
जीर्णं भये मुष्-दांव-मयनपट, अर्ण भय यदी दद्‌ मर रे-दो० १ 
केरा भये दारके सवै शस्न,धयगन या धपिराय ग २-दा०२ 
षाद च्म तन आणि भये भण, डिय श्वय भिधि्टाय स्ीरे-दौ० ३ 
कूप धीर दख धार विगर शप, मन शुद्धि सोहराय री र्-हा०४ 
भाचद्पा भग्सिह चनायो, सद वरि दिरसम फार द्र रे-द० ५ 
५९११८ 
मन मान सङ्गी. भान वमु तुं ममता मूर्वौ पटल 
शुं कथयत कटे, मभतीलं समशाषुं तुजने केश्सु {रेकः} 
शन धन दारामां भोिदामों रे, धर प्रद रीवा जोरंयामां र, 
शख दुःख मर्मन दैरीी पेयां र- समर ध 
मन्‌ विषय भ्वसममां सां गद्धजे रे, ष्टेपट अनभां ज मां मय्येरे 
गण-शान शुच्य सोमट्डेरे- मन य्‌ 
सन परमिदाने जित वष्दष्डेर, परधन परदार भ धर श: 
ददा द्विप गणने चर क्सत्रे भगण |. 






ह 


१२४ अध्याःम-मनगेमाला, 





वंसभ्य नदीमां स्वान कते रे, खनं सरत रणत वललधससे 


मागूप्ण धर पकःगाम दरो २ मनः 1 
मर्त समो र्दिमत चरे रे, मवसागरश्धमग्मां तस्ते रैः. 
शख नायहपा पातर मरे र~ मन ` ५ 

द्‌ ६१९. ^ 


अट जगत अदिते करत, दुष्ट मदन जातुं (टकः) 

रति वटय कटकः कठ पुष्य धनुष धारि खट, ॥ 

कसुमसर पुरत दाट. जप तप प्रर डारि धूरः-अरसिलन र 

जोग ध्यान धिनु हरत, भजन्भहि मज्जन कस्त, 

महन देहनपे न इरत, तुम सम न अनारिकूसे-अष्ि २ 

मधुप रु मधु कराहि संग, आवत छट फर मर्नेग, 

मतर नियम करत भंग, तन मनुः उतापि बूरः-अखिर० ३ 

मफरभ्वज निद्लान दाथ कुःसुमररफं सीन साप, # 

जगत यश करनी याथ भीडी चल्यो होई शारः शिक 

तज तै था करनको आश, दमदि हँ नयसि खास, 

नाध चरन शन दाख, छिनमर मर्ह करहि चूर-असिक० ५ 

पदे १२०. 
जदं देखत वहां खुप हमरो. (रेकः.) 

जड चेतमको मद्‌ न चेसवत. आतम पक भर्पड निषारो-ज० १ 
सिनिजल तेज एवन आकारो, कारन सुष्तम रथूट विचारो.-ज०२ 
नरनारी पयु पेद ने भीतर मुजदिन फोर न जागनहासे.-ज०्दे 
छीट-पर्तग-पिदाच पदारथ, सस्वर.तस्यर जंगख पदारो.-ज०४ 
मै संयमे सवष्ठी मेरे मर्दी, नामन ङ्य निर्जन धाये.-ज० ५ 
माकपा नर्णसिह भयो अव, स्यापि रलो हमै जग सारो.-ज०द्‌ 





षदे ३११. 
„~ वरन पै संत समाजञ जिनके शान क्यहसै. (रेष. ) 
. संतेच तखतपर मन रजा, चिधक जहां व्‌रयःनी, 
कमा विधाया सेत सीपाई, हरिको नाम सज्ञाना. चरो मर 


गलती, १५. 


अयथा भतः की, ल स्का ल्गहीः 
{थक यामि एष देवर पूतः र याका, पर ‰> 
. क की रटत प्रा, पाया शा दकार 
श्यामा चमे लान, 7113. 
भूषता दतो भगत दूतान, सटुर्ीा शदः दधवा 
श्ुणतेन दद र पद पा शव्द टदा कत्‌ {१४ 
५१ ६६५, 
शे भूयात धातना तार कष सुनि भाती, (४१ १. 
षदो ककण, शस्पायज साता, तो फषत [वितन्‌ भन्न 
हारिषाम परीत सोरणसिल्पूनकपनसामाकापुर १ 
शृत मिता शोर शत (गिति पधक पिरत भााधष 
ारटषाल गुर पि भिष्ो सतकार पाता त्वात ८1, ९४११ 
पार, 
५ 
* ६५६ 
^ 11111113. 
कृष ति कुं केपः तात नजकम 
रस) 1५1 ८६; {जद 
1/8 1,111.9} 1.21... 111 
भ्त स( ४, ४ दार, कव स्वाः) 1४ उतार 
1,1.91. ॥ 
साक इद्त (म्‌ $षदु; ए) रन ६४.) {वस्मे १५६ 
1.123.189 1311 11, 
के प्त ६४६ १ 
रत पून, सम्‌ ददद] कुदे का प-कर इच 
भव्य 4 १७ शक ध दू मः 





कज धष भर क्य 
(4; * 

कात" मदन्यस्य दै दर सलक ऋ दन कन च 

क दससत छद भाय क द) ५ द क 

भष स्त. 


५ 141 9. 

र पष षन {उका वन 
भ भु गिण ता सेनाम, ह. 2) 
1.3 51.1.11. 
कण शद कि काते, प्थत्‌ भी का 
[111 1,1.12, 1411211, 
र्‌ १९५. (4 } 

का जभ पानि मोहि बे बन्लार, १४१. 
भ्त पाति भाप. ह्‌ होला, [पिम्डसोर धह हीर शुध्‌, 
पिपाप् गर) र क, दि धिक कण शा? ५०१ 
धौति नि पुरि ४. कमे शलश श्ण 
11111 1.3 1 111 10, 11. 
भध भूते कि क्‌, त कण भम्‌ तुः पुतन 
भ भावदो भुररदागन भा का प्म फोर काम) प 
हा म हकेगह भरौ प्य, क्षा शताय (दण. 
1111111 11/18 


~~ 


प्ररमा, 


१२ ११ 
भक पकर भष्पा कौमष्य सदर, ई तय (शक 
शभक कमे भारे गम) ऊषरे शमाः क्त 

क शभम दसरुरक देह दिय सरार कक्षः ५. 
छ भद पक मत) द धप दार 

भवर भ्दकेर पे) उररी एर्व ततने) ६११५ ०५ 
भष्‌ ककर तम भः ८ ए पुः 

पिष पी पतप भामे कतनत; भोर ६१ ष्प्‌) २८.९६ 
क्म सर्नय १ करमीः तटः दर श ०" अर्क 
भर्द्क 4९ क, सए दप समि" ई र. + 

छ ५६१ 

कत कषर द जनै कृत सेन लरन्नन्कट द, १५ 
2 क एकक) ठ, शु कन; स+ भ्य 

स+ शभ इट रर को जक शट श्ट केव 


५ 


११५३ अध्यातम-मत्नपारा, 


| 


युगनिये नेष निज मामे कीनो, सुरती शद गेयः 
सुन जगि द्विया सुरणा, पिया व्रह्म भेण, संतसलर २, 
याधर धरा यण नोपप, एाददो धगर उल, 

तिनं मुयनपर तत गुर्का, पिष ग्रह्मोडसं पारमसेत मरै : 
केण कयन क्‌ न आवे, शंय रेमे पालः 

मेमदमस युर जोयण भदा, नेडा नामका स्यार. सेन सन 


स्थाराटाम. 
क 
प्रद्‌ ६३१. (प्रत, ) 
धरमु जगपाठन गिरिवर्याश. (टेक.) , 
माभिकमब्य ब्रह्मा दपते, रचना स्ट विचारी, 
द्वादश वपे पमन वीते, हरिमाया वड भातः 
अग्मत फिरे मेद नहि पय, वाणी शाक्तिः पुकारी, 
मीत्यकप्खके ऊपर गान्न माया अनत नम्य. = भभुच्ट 
अथममे रूप कृतके उपग, दोष सहस पाणास, 
दिम्गञ अष्ट रगे ता नीचे, सुमग लिधु शिर भारे; 
ता ऊपर चाराह ठाद नन, रचना सृष्टि विचारो, 
यसतुधा धग्णी ताहिके ऊषर, माया प्रवच्छ तिहार. धशुरर 
तल ओ अतत सुतले धिवर तद्धातट भारी, 
ताके मोचे वनी रसातल, है पाता अगारीः 
सीतम्रके पाता षरणङे. वेदन युक्ति विचारी, 
ताके नीके आप विराजे. जल स्वरूप वनवारौ प्रभुर्‌ 
मुर गवर विष्णु सव ऊपर बह्मदोक ययुभकासै, 
तव तय खोक यंद्रवि ऊपर गऊ खोक यड भारी 
श्च मेके ऊपर राजे, सप्त चछषी सुनिधारी, 
तापेः उपर तेज पुज है अरस पुख्य विस्तारो. प्रभुर ४ 
रामसेड ओ हिरणसंड ह. कूरमेखंड मन धारो, 
हरीरखड भी केतर्खंड है, भारतखड विचारी ; 
कैतमाट ओ भर्तष्वेड ई, इटाघर्तं शुभकारी, 
पृची चार र्खंड नी कीन. राज फरत रज्ञयास. अमुर ५. 











+ ॥ ~^ {14 


मुषाय 8 ईस अप ४, {िपफश्ीप {मयय 
भा मैरशणभ्ा वित्‌ (दस िरिवूनङु {नणि विग्न; 
13.111. 1111 

शना समर्‌ (विण, कामन सायै, कग, 
श्न सर तुरि ग्राह, ४ कतय कत शमी 
नामुष्य एना स्मम्‌, पादिगर्िर पमु भान, 
ले ईन्‌ सुल दिन, भ वसश तनी शल क 
शपा य्‌ स्वय शूरम्‌ दूत, भतष्लाक भि वम११॥ 

शर सदत नतक पिम्‌, विभ्पायस {साा' 
1. .111. 

१९ तामि पराता सर पा [दिद क त्वार, ए १११ 


100 


४८१११ 
शकम्‌ कह ४ केनः भरोत 
पम भर द साच णच (न ण 
वतुषादा ध जद परवा पुन्न 
11/12... 
५८९१ भवो सदः शस्या ग्धम्‌ 
11 11,31.91 

4" च दर्यः शर, १९.९.। 
पष इन १३ ४.२, १२६ 
1). 
1: 


ए ५ ५.५४. =^ $ डरे ६ ^ द 


५ के; $ १ 





६ 


५.४९ = ५ 


[3 
5 ५ ८ ष 4 ८. 
4५५. 


५, १० (द? ३ 


धट 


५" ८3 ९९९१ 





* «4 


2 
५ (४ ग क ^ ब ङ, 
ध; 





१६४ अध्यातम-मजनमाटा. 








धोकम शरणे घोल्या याद्यकदूम, 
नाम पिनान पेखा भुक्तिः रे नोती रे ज. भजन करौ ते>४ 





अघ्मानद. 
-->0:~~ 
र्द ६१६. । 
अयतो निर्विकम्य समाधितो सेमार, समार. अषतोर (द) 
यम भोर नियम धराणक्नो संयम, आसन ओर प्रस्याहारः; _ " 
ध्यान धारणा भोर समाधी, अ्टसग निर्धार, धार, अवने 
निषपापतमं जतन करो, तुम वर करम सय हार; 
हस भरण मलदा राको, आणापानं विचार, वियार. भदन» २। 
स्वेवसो भूचरी अगोचरी चायसी, उन्मनि मुद्रा सारः 
उन्मनीमभ्ये भमरज्ञ उ्योनि. करर हे दिटसिलकार, काग ४० ३ 
ते मनया चिर करो गम्मो पायो भगम अपारः 
परह्मानेद कहत सुन मनवा, सोहे दरम द्वार, दार, सव सौर ४ 
र १३५. त 
अव तो अगुमयकनो रम यानीमो, सुभान, जान. भव तौ न(धण) 
मन अर वुद्धि चिन त्यां नादी, नही दृदविय नदीं धान 
जागत सुपन म्युदयुपरी नादी, नदी शाता नाहि शान. भवतो 
ध्याता ध्यानध्ययन्या नादी, नटा च्य मनाने; 
स्य कल्पना रटत अष्वाडत जाना चतुर्गुजाने. जान, अष # 
मेलि नेनि जिह दद दुक्रन, नटा पहोच्चन मने दानः 
स्यध्रभोपिदत नाम नाहा, कृष्टा पर कथोण निचा, ञ्रदार च ' 
पटचन्‌ प्य रूपमे नादा. नर्य दोन्‌ अनुमान 
दमानद कहते सुन मनया. सोदे एद्‌ निरयान, वान. सप सन्य 











११६९५ 
हरिरमश्छो न दिम्दार, मन नेद्‌ भनि म्व दोय. दरिर (टेक) 
चंद्र कनियर गण्ड, यरसे मदन्‌ धार, मन०५ 
भ्यासोस्दाम्र ध्यते निरतय, साते करो सदार. सन 


सिट मिनट हिट मिट विद्धौ चमेक्र, दोना नीद न्रपार. मन ३ 
प्रथ्वानंद रसक्नो ठो गसिया, ताको खर वलदार मनर 





१६९ अध्यात्म -मतेनमाटा. ५ 





धन भरत पुमो नौकर कोर कामम आधोः `: 
मगयानदास रामक मयनयिन, पष्ठेसं पटिताधो. दै मन 
ष १३९. 

दे प्रभु कमे जगम पार. (देश) 
श्चमा करहु अपराध माथ, विनतो अवक्तौ यार ५ 
ङ मति मदु मदि दोन, तम सोच विमोचनदाग. दे घुः 
म खल कममी किल कटिमटी, लुम थमु पिपाति विद्रा 
मै मधलतानि विप्य भयुरागो, तुम विषयन भदूमार. हे प्रमु 
म पावर मति पतित गटयोयन, तुम पायन पतित ऽया + 
अहो नाथ मम मोर पाफी, कोर ष्ण सुरार, दे ध्रमुर३, 
कठिन करार काढ्ट मायाने, शचि कर कितया तयार) ५ 
भगवानदास कर जोरिके ठादे, ग्रमु सुनहु पुकार, दे प्रभुः ४, 








पद्‌ ६४०. १ 

दे मन सुनहु वात हमारो.* (केक) 

जनेम तेष्टते मायु घटत दै, सय कहत अये सुन यारो; ध 
लत प्यारो वदता ज्यु ज्यु यह वदन सवाते. हे मन 


शृद्धापन जथ आयो तेरा, डोकरा कह कह सथन पुकारोः' ,, " 
यष्टसय जानो न जानो रे मुवा, यह तो कालको चायो. हे मन २, 
यादे मेदिस रह कर, हुकरूम चटावो दजासो; १, 
यृकषकी छाया यदि तलु जानो. पटकः उदाय निहायो., षे मन ६. 
दिन विन पालन पोचन यह तयु, छनमे होत ज्ञ छसे 
अगवानदास आश रुयरकी, अयकी बार उवारो. दहे मनर४ 
पः ३११. , 
याज्जै पक तार सनव दिन रतिर्या. टेक.) 
अन्द तार अस गति वाञ, कैसे को कुद्रतकी यतियाः 
यच सत्यका धना खुरी लयी है योया युति. ५. 





कर्फेरे करतार „ तिरणगुट अहल चदि नाच सुरतियां 
भगवानदास प्क सखी सयानो कैसे कहो गगनको यतियां-यान०२ 
पद्‌ ३१९. 


छोडो मने मनकी कुटिल कूुयानी.' (रेक.) 
दैसनने यदुत समुस्ाये, तुमने पक न मानो अ 
छोडत नदि ठम याकि भाएनी, विपकमे अशत जानी. छोडो 


दयापा, श 
1 
आ प्ट चरी शुप्‌, तक्‌) शच शुदा: 
पद प्म रे सदादर, इग शट दकता, 
हतन गुण कद सततम दिवदः शुष्म 
21.23.111 11111... 1 
11 1/1. 111, 
परनम्य शुरण द काक, शगत्‌ सत्‌ पट छार 
११११३. 
दतो अत ताक पि पाथा, {४१} 
8,311.8... 
001, 11.091. 
कारगर भादि कता रुह काण्ता, सतम दिर (विन 
1.1.81 11, 1, 10 1 
~~ 
अपातीदध, 
५६५११. 
[1.8.812 8 11 
4५ भको भूमन भदत भानि भजन दथ ररव 
शकक आर्ता कषा स्तमु ४ नानक मेता दत 
3371 11111.91...53..8.। 
कैम कुत पतनः कि शकभम नषाद ५०१५ 
भष १०पा र्भी सतस दार प्लिपल क्र कभ 
कदिलण। चवक पड जद (तद) वत्र 11. 
५1.11.22. 85:58 त. । 
1.2.211, 4,18.111... 


भग्र 
क 
क ४४६ 
दुष्क ददत न कन्दे ५ पकनर पथ. ४४६.८ ५६६ .१ 
ऋति कणर दै किणं क अ, पम ऋ. 
क्कु सच षु शद च भ ४ ॥ + 2; 


माग्नी-कम १५५. 





गुर वण्नपयः निजन्‌ निचे, मम जनते पशा 
स जन्मा पिपोौ परेः, धाय गुर प अयिनाश्षी-किया० ४ 
दय चष्य प्रोत धरून टमी, पमण सले महि नियर 

- मापो रेपायम श्मे प्रष्ठ मदे, धर प्रहर येः मासी, किदा०५ 





.. एद २४८ ( 
फ पण दा भारी दारदी, पीवा सारा दरम # 
र अद तमार शर्या, दानद चष दवा धयो कर्मा. 
भोपु्छ गगना पासी, पपण तेति दामी (टेः. ) 


सुष्या वर वरदङुयरो, सेन श्मदारण दयाम 
पिना कटो य माकठ्पा, भ दाप तमां धाम्‌, 
टट पणौ शणादकी, पार्‌ दां हम जाममां प्यष्पी, 
दत्यादे (ितं पुर दोन त्ते, चात अगनमां हाली. पणत 
पिशा मेद्य एएाद्‌ मणी, अनी परमभक्ति दृछाणोः 
शायी सति; गारातर षणा, सष मीध ष्पाद दषाणी 
मण्णा सदन्त दले पोततुं मम स, पषा दनर्वघु दासी; 

गोदेषे प मने ए उष्य, मागे ष्याम दः धसि साध्रीभरेर६ 

सवात ोटः रराम, सुरता राष्री दामः 
दपममष्यी दद्ध उमाय, एषी राष्टी प्रतिष्णा शम 

धदादाद इारप्र पच्‌ पट पधार्थ, पमी न वरी पाः 
५ चणार्थाम नरस लोष्ठो, पमा म चंद पाग पायी म पर 
णम कियो पिस्य सेनर््ा्ी, ब्त स्वरी भारधा 
भशासतमांयी च्यावय ष्टि, भूमी दशा पणो पास 
श ददान कन्दो इुशया पषट्डणां शारा रजनी पोसी 
धाभ स सावज्ञा श्वम, वृष्दा दे एनया दासो पणस 
दिय एयर मे धाद प्रष्या. शुषदेद पर शसरीश्वा श्वार 
भस्द दणपण शगमोरशा द्ोणा,.कदाकदुकटादुत निर्न 
ग्तभयाका देया सकद. उपे तत दाष पोत्नदां तस्या. 
शापक दषू म द्विष्ठ, प्यापील प्रयना "साग्र ५ 





1 


ध भोदवाय-नङदर ५१ 
---~---~----~- -----+- 

धीति मधुप केतुक कसम थस, कटक यापु शहा 

भरति जनि शिम थय पानी, खानि यपनपो उपरे = ऊधी० २ 

शीति कूर्म नाद्‌ रस दुभ्यक, तानि ननि सर मि 

अति आनि खनने सुनकार्य, पन यपनपो ष्रि, उर्धी० २ 

भोद्धानाय भीति गोपिनक्ी, कड कने निग््यादिः 

भौनि विस्रं नारयण देग्े, ५.५ दितकारिः , अश्रा ४ 

१५६. 





ऊथा मन सने चारा. (र्क.) 
उस्म पतेय द्रम ममे, चै पिपरि किरि सपिदयना; ५ 
गदते चदे पुदमि' व मधुकर, सीस भकस भरमाता, ऊथा०१्‌ 
सैर ध्यान पपे दरि चिन चन उत मारि जाताः 

दादर रदत सदा जड भातर+कमन्दि मदि नियरता, उत्थो० २ 
काट परि घर कये मधुप जिमि, षेधे भैयुखरेः पाकाः 

अर्त थरण्त निसिदिनी अधो, वुदमी परि मायाया, ऊध ३ 
साति बुदेः काज पपोदर, छिद रटति चषताः 

ऋनोहि म श्रत भगून फट मोसन, गोमि ठटचता. उभी०४ 


६५१. ॥ 
दमे चम जोग प्रत गाये. (रेष.) 
सुगत्पय मरम सधारि अटा, को पतने; धयसपेः 
आफी कं धाद माह पये, धगम यएार भगाधे, दमर० १ 


पिप्पिरटार छग्ीदेः मुखर, पेते दध्न याये, 

तन पथन वविमुनि मुमद्टादा, ध्ाननिकते श्राप. मदे ८ * 
शोद्टानाथ मानिकः परिदरिकेः. राव गारको धधे 

निति दिम दादि हरन उन दरि, तानरोत दमने. रमो द 





मषद्ग, 
० 
एद १५१. 
कामा शमे देर ओरी, मदय दे नियः, 
उषी शकिन्ति आमाण, ददा कनी चरि दाना. भाम हन.) 
शधो पदल ष्दापो पभो शादापान रे, 
कुलप्रला धरे बो भारत दरटे शाराणःन्रे भजामहे 


दण्द भष्या-नङनगा, २५. ध 





पांव सापोर्तीनि वधि, भाट इरा फट | 
उटट हसा पिषो पाणो. श्रिवेर्णनि याद, नान द निर्यातः 
णसा दि कों दष्यूमेदु, गगन गरमा शायः ; 
केण सये कोष पीय, कोण मादे गमा. नामे निर्याण" ^ 
सेटः येधी तत यद्या, गगन यरता जाव ५ 
भष सि भाप पीये, भाप माहे रामाप. गान नि््रीणरे ४ ५ 
मरार ममता मेल सेराय मोदि स्ट दाषः $ 
भणे मचेदर सुणो गोर मोग एमा दोय. नामहेनिर्याम थ 


मदन. 

ध 

प १५९ 
सयु पित स्या कथन यत्न निर्भया. (येकः 
पकः पनम सकल परा, एजे कटा टदरिषा; ¢ 
भ्रमा विष्णु महेरा धगर भवे. से कट फानौ खयां. सुऽ १ 
आदि येद्‌ पेद कहत दै उनका गोदैरेय); 
कौन श्नानस चारि कहत ह. वेदड मता उश्या. सूनः 
पूजा गेम तपस्या गाति सव धिरनिक धराः 
पाटिक पोर पूर कर सौदा. दूर वादायोपैयां- सुयुरश्‌ 
मोधि योधिकः मोदि व्रताप्रोः छड करषरट चतुरा ~ 
रामर्मासो पूगा पड़त, काटल प्रदन मुसत्रैयां सुनुथ 


मनसुर 














प्‌ १७६. (गकर. ) 
तसे दये शोषः मितनेका, समज्ञ फररजपाताजा. (टेक.) 
जटदे शवुद ममाद, भन्रम चनप टगाता जा, वुप्चेऽष 
पकड कर श्दकका शाडु, स्मा कर टिनटफ़े दुसरे 
दुरफी धूखङु देके, सुसहाय उडाना जा तत्ते २ 
भमला फाड तसौ तोड़, कितावां डाल पानीमे) 
भकड दस्लमद्रे परस्नोक्रा, गुलाम उनक्रा करितता. जा तुशे द 
मकेन धर सिजद्राःनरख रोजा मर यूता; 
शसू तोढदे कूसा, दःगये शोकः पीता जा, तुसे० घ 












५ मद २५९. {ते 
एमकी भजय द्विन त 
२५३५५५६. जाडं रः. 
अनेने. मिटे चटे थाडरे. 
एन सियानी स्फर, 

यजनते खो रेने पीन्दरः 
निहारी ट प सुपा पेषे 
करि दी म यमसे स 
बकवास श्नु नर शो र; 
मशन चिनु सुक्ति म होरे. 


मध्वसुनीश्वर. 

->4:- 

4 १९ ६५८ 
चिता खपौयी हरिला. .(रेक.) 
{स संचय केचा. चारा दुरयी दयादा; चिवा० 
पाणये चोटी, जीवन देत तयाल विता०२ 
शजो अदार जणुनी, कजर गीर्भि तवाला, चिता० ३ 
भ्वर्‌ चिभ्वरपा सुखी, हाटुपेषी कपयाटाः विता० 


मानपुरी. 


~~~ 

= पदु १५९. 

धीदरि मा पुट दादा. { टेक.) 
वैके धाप्णची च्राटां, स्ययं सदोदित चारटाःधीर 


प निजरूप श्य, संशय सुद्धि यटा. अ्रीदरि० र 
ज्र अरनुमय साला, जन्ममग्पा काटल; धीहरि> 








क "छ. कः 





प्र्‌ १६४. 
मई मेरे नयन वमे युचः. (टेः 
कर शर्‌ चाप सुगम सर त्मन्‌, यदे भे रनर. माई० १ 
स्दिते न्दवेग नयं नागर लीटा, जव पेग्ते तव श्र. मा० ६ 
कीं हे भ्रमु पर्धर नागरः दरस कंचन नोट. मार्ई० २ 
५ पद्‌ ६६५. 5 
गद पते गेचिद्‌ रिन्दो म्ल. (रेक. ) 
गोद क हन्टयत कोद कदे भारी, च्यियो छ तग सोर. माद १ 
गि कद स्मा पेद कहे महग, दद्‌ कद्‌ अवमो. , माईइ० ९ 
रद्रा धकः ङुज गरिम, निया यले टो माद्ण्डे 
भरं षो प्रभु गिरधर नागर, पूरे सनम वोद. माण 
पद्‌ ६६६. (प्रनान-दिद्ेटी. ) 





अयतेामण रामनाम, दूमयन कोटि. (रेफ. } 
माती छोड पिना छोड, छेडे सगा मारः 

माधुसंग पेट वेट, लोक टान्‌ खे. धवते 
सत देनि दरोड धाद, जगत देने > 

मेम यांसं डार डार, यम्यन्य चोर. भ्वतो०२ 


मार्गम मारण भिदे, मत बाम दो 
सते सदा द्विदा उपर, राम षटदय ष्य ययतोऽदे 
अत्नत तैत काद्य, पिद रदा सोर; 
रणि मत्या पिषेः व्याला, पीने मस्त्‌ दर, थच तोऽ ४ 
अयतो वात पेन्ट गर, जाण सय कारः 
दास भिरा गिप्धर, दोना ती सो दार. यवतो० ५ 
एद ११०. 
नाचे मेमन दरी, गद्धामां समने, नावेद येमनी० 
सानी कोरे गेगा स्हाटा, पेरी कोरे जमुना व्यासा, 





चचम्रां कायुदो नाने केरी, गद्धामां बमने० 
यृन्दरा र वनमां ष्दष्ट, चन चरपो, 

वांसद्धी चग प्ते चेम, गद्धामां चमने० र 
उद्धे जमुनानां ठम, पाणीडां ग्यांतां, 

म्ररे गागर नाप दष्टो; गव्यां यमने डे 
३६ 


१४६ पृष्वा-पनमननस्ना+ 





शश्रे पनसो प्लाट यदररप्येारे, 

















चमिष कारा पया मदी; गन्म समनेणद 
सा लिगं दै छत्रतु, नि लिषि्मा गुपाख, 
दत्णुदी यासी पला मोग ग्या मम्नेऽ 
र ३६५. 
षतुमुहेम जाणा मा पोट, 
याद्रधोश्ूगो वद्ध शकुमाग कायु (टेक. ) 
सद्र अपुमार्णा भत पमी ग्या सटा, 
युः गदारणं भ्य नीर, 
मोष्उद् फररग्र, धारुडे> १ 
गृन्दररे वनमां दददे राम ग्च्योाष्दा्टा, 
मोद्टमे गोपीनां नाध्यो चौर, 
ओर कास्य चरर, कारुद० २ 
षु यर्म) कराना तमागा रे नाप्रनी रे, 
कानु मार्या भमनेनोर 
मीर पाम्यां नग्गग्य कायुदे० ३ 
दार मि पट जनु रय सम जातय 
शायद वाद्टोनि कधा स्यच, 
खाषे उद्ाद्धा फरररर कानुड० ४ 
‡ ६२५. 
कनो ्फम्पो मे -तागे मराग्यो दे, 
यर त गावाला मुन पानाय ( देकः) 
चुन्द क गनल्मां त इ राम गमया, 
भोद्टसे गोधामा घटा करान वर तोऽ 4 
कायान्‌ घाडा दरार मच स्ज्ञाना, 
हेयाकरोष्ारट वरतोभ्र्‌ 
तदमर जवभर यदा न्य कोधो, 
जवे तोद्धोनि पादा. बरतो 
याट प्रियं के प्रथु फिग्धिर नागर, 
अरयक्रमद्ठ तिदे थरतो०५ 
पदु ६१०. 
मेदिस्थिंमां द्विवडा पवनाय संधार, मेदिरियामां० (रेक) 
प. सन्छमस्यां दैचद्द उमो रदो धावलयै रे, 


४ धराद नहि द्ते एना भाररे. भ॑ंदिस्विमांर १ 


भिमक ए ११० 





हाथां वाटकः यसेयर घुन्नी, 


धनेद्ने शाट जाधारं. मैदिस्विमम २ 

उटि गयो चाभियो तने पड़ार्स एारडीरे, 

उमड़ा करे दे विणा मेदिरि्यामांर > 

वाद. मिं कदे धथु स्तस्धर नागर, , 

आया उमडने पाटो वाटो. मं्तस्यामां> ८ 
दु ६०१. 


माय ध्राण पानद्िया चेदा याये र, 

तम र विना हनो जनम जोगण श्रे, मागार (टेक) 
भागिखमययये सुरता गे चान्द, 

अष्ने दम्यतपर सम रोदा; 

युगमन नारो पनी मेज विषये, 

तद्दि रेग निनाद रासथाये. (वै वार.) 

तमरे चिनार मारे अनर अंधार, - 

सारा गना जीवन. माया 
साप्यं धरेण मा तुदा रे भामदियारे, 

वर धरें मारे हाथ नदि चरेः 

छुवरानां ज दि ममेगं पूयानेदि, 

छा भसन घटेटा भावो >. मार०र्‌ 
सा रे हरिना मोनाना वाघा दिवडावुं रे, 
ग्रीतमज्ञीने शरणाम्‌ खरोन 

चिद्य ज्ञे दि घरवनि याव्यातेदि, 

विद्राया छ चग्माद्धे रे. मारा०द 
कायत्यियानेजेष्दे कटि नोनी र 
मसरेमाधीनेज दि न्यग्यप्णन्दोतीरे 

ब्हा्टा विदुर नै जश्न पट्सु वटे 
तम पवः वार मद्यानि आवौ र मारा 
मुरी नद्धनी मोख्टी रे चाग. 

सुरतियामं यथाजी जग्मे रेः 

मिरंनो स्वामी द्वि गिग्धर मय्यो, 

ते दिदास्लोना दुर्भाव मागे र. मारा ५ 








१२६ सष्दपनयसननटा, 





दनद वगमाव्दास तमस्य्थेर्‌, § 

नेद पाद्मे तथा मोरया ` गद्यं सम्मथ्‌ 

पा गितं केतु, निस्यिष्ना गुवाक, 

सेग्णुदौ दारी पया तेग. मदाय शमने 
प्र्‌ ३६५. र 


क्नु न जणा भारा पाड, 
याष वो पाट कैवाग, कायदे 


(दैक. ) 


षटग उमुनाणो +न पारी रयाय ष्टारा, 


भनु उदया ग नर, 

र इषा करररर 

गृ-दाते यना न्दा गम रथ्यो ष्हयदा, 
सधम मोतोनां नाण्वां चोर, 

जर प(फषा चग्ग्दर 

दु दर्ता हता नमाम ३ ननी र, 
भानु माधो ~ मने कतिर, 

ष ष्या ग्म्य 

+ द ववा त वदृ इगरिःयर नागर, 

श ददान कविं पाम, 





स्वत दद्दा प्रम 
श ४५५५, 
२ उ भुनारो माग्योदे, 
॥ ~ ३८६ मुन कानार 


गरदा र वनप्रोज डूा रास गमया, 
ज कषये (पन चन्या कान. 
कात्या न (डा वा मास स्जाना, 
हम{ इया श्र 
^ ५ जवनर बद्धो नव कोधो, 
14 नाब्धान पाटा खु, 
निवा ऊट धयु 
वकम चितदे 
षद्‌ ३३५. 
-मदिगियांमां िचडा पिनि अवाच, मदिस्यिमाम 
गलनस््यो देवन्ठ उभी रहो धोषटोरे, 








परिधिर्‌ नागर, 





कायुदे० २ 
कागुभ२ । 
छारुडे० 
धयु ४ 


( देषः) 
यरता०य 
चघरतो०र्‌ 
चरतो 
चर तोर 


(रेक) 


अनु नहि कलाल एका भाररे. मेदिरिपोमां० १ 


निगरह. १११८ 





हाचमां पारर्डो घनेधर पुमो, 





४ 
केरे भाद धधारै. मेदिरिवामां* २ 
उरि गयो चान्ते पडाश्डाद्राटडीरे, 
" अमडा फर द छगु. मदिरया दे 
वाद मिसं कद्‌ अथु मपिथिर नायर, 
आयत उमदने पष्ट वाद्या. मारिषव्यिमान ८ 
ष्पम्‌. 


मारा श्राण पातच्टिया द्द वो रे, 

तण र परिना हन जनम जमपुर. मार छेषः)" 

नाभिरूमव्यी सुरता ३ दान्टी, 

जंशने स्तर गस रोसः 

मारो षन सेज विचि. 

तेद गेग निनादे गस्रयारो चे वार) 

तमरे विनाम मारे यंतर भधायं रे, 

सारा जगना जीयमे. मायाय 

सादु धरेण मारर्तुष्धो रे समद्र. 

अवर घरं मारि टाथ नदि याचेभेः 

शंचदाूना ञे दि मानें पून द 

द्टाय भरोन ग्रटेटा आवो मारा० २ 

सादर रे हरिना सोनानः वाधा दिवडावुं रे. 

श्रीचमजीने शपाम फगन 

चिटरल्ययने दि बग्वानि भाव्यादेदटि. 

ववियप्यद्धि घरमाद्धेरे मागार 

ञे नाना रः 

मलरेर्म्ोनिजे टि दमण परण न्टोनौ रेः 

सहाद विदुर ने ज्ञहन ष्टु षदा, 

सेमर पकः यार मद्धवाने आचा र मागर 

मधुरौ नाद्रन मोष्टी रे वागि 

सुरतिर्यमां गधाज्ता जागे दः 

मिसंनो स्वामी ज दि गिग्धग मखत, 

सै द दासोना दुद मामे रे. सादा० ५ 
श्ट 














४ १ 


{९2 रध्योत्म-मजनमासा, 


प्रद ३०२. 
ध्यान धणी कद च्यु रे. वीच मिण कणु, 
खकस्यु रे सदर याम, वीजाने मरे फरघुः (टेक) 
निलय उटीने भमे नादिये ने धोर्ये, 
शयान श्रध तेष घरियि रे; योतु मारे १ 


संसारसागरः मदाजेद्ट मर्यो रे ब्दाटा, 
तारे भरसे अमे तरिये रे. 

सगधुजनने भोजन जमाडिये व्दाला, 
अदं ये ते आपण जम्यिरे, 
सन्दाघनम रास रच्यारे द्हाटा,. 





रासमेडव्टमां ते अमे रमये रे; यो मारे ४ 
हीरने थोर मने कामन अचेद्हादटा, 
भगवो ष्टलने धमे भमियेर; यो मा्०५ 
याद सिरां क धमु गिरिधर नागर, 
खरणकमव्टमां चिन ध्यिरे, योरु माप्य ६ 
ण्ट ५०६. 
नागर्म्रा रे वाटकः पदा, छोडो चोने जगना धंधा रे, नागर 
आसे मजर रहदेजो र, नागरमंद्ा२ (दे, 
कामने कान मते कद नयमूते, ॥ 
मूलौ गरं मारा घरधधारे; भार ष 


आहं अवट मनो कह गय जोपु, 
संपा जओयादेपुनमकेय दारे; माय "र 
वाई भिरं कद श्रमु गिरिधर मायट, 
टागो छे मोहनी मनेर्फदा रेः मारी 
पद्‌ ३०, 
कायक न सायो तव तु कायद्रःन खायो, 
वमयोक। नाम कायक नटायो. (टेक) 
५ गयनय मास नने उदर्य गणयो, 
ञुखथे श्ुटायो दने पर्णे पोदाथो. रामजी १ 
रतने जनन करी तने रास्यो, 
यदोरेभवोतयते क्रु देव्यो, यममीर ,२ 


[१ 





ईप. ११५ 








शुग स््चयकी पर णे, ^ 
विहा तिर" शुष ध शुनरोष षलधायो.रायती* 
शरद विशं शह यमु मोगा सतन दिगा, । 
श्वा भ्द्ा अतना म पद शुमाप्यो, समशन 
५३१५. 
सम श्यत जगद दटा ४. जेोरडाम दाधा. (धवः) 
„ बागु पाय कुपटः ती षदे विधनस्य, 
शाशा क्ष सगापना. अभ भागो मेमन 
श्व चैदूना सोती भात पुसी धप्यपर, 
भग एव भमुग शणाः मेर भ्य से 
हा मिण स प्रभु नित्पिर्‌ मागर, 
शासः स्पा शगापा- भेन साध तैद 
भा ९६. 
शष्ठ नो गभरः गरमा, दो" भापासते चये केम भरः 


॥. 


॥1 


मेमन पदभ कम करीष, दप गो णपिर (दवः) 


हिसा शण शा ततान, पाणौ भ दाक्ष, 





परो गहनो धमारी पमष. पथमोाष्दागिरण ष 
भरे धरणनिदर नपी रेकु रे प्टाटा.प्य 
वर्पर्मी दोन भय वग श्यगोद्टामिम न 
सेसारसागर मास आगमो ष्टा, प्ये. 
सटी शष्ट गिदगवृदो मर्पएण दुनाति ३ 
थाई मियं षि प्रमु गित्थिर गागर, पगा, 
शुर तर ते अम गणेषु, द्षताष्निल ४ 
१६.९००. 
यणी तु ददन शुमान भगे. ( रक.) 
धापन सनपर छद्‌ परप. चादाने पिये. देर्वातुन्ष 


सनपातनोरोश्न लान, नु नशो न्दरो, पवीतुन्य्‌ 
भिपंकट शमु निरिनागर यधाम प्रयते, चमी तुर 


2 एद ६५८. 
ष्दाङर साभ्डाजी, मने चाकष् रखे. 


पामद्धिया गिरथारै श्ण, चाकर रान्ना. (टेएः.) 


दादर गिग दाग एना, नित उदि दुन पाष; 


खृन्दावनकी पुजगटनम, गोविदना शव गाप. प्रमनेर १ 


कुन ०/\ (~... , < २॥ ०५०) 


५ 








८५१६. 


= 


प 
२ श 

















याक्ररीमां दुलैन मायु, समरण माय खर्वी, 
मायाति जागोरी लाच, तीनो वातां सरम 
भेम प्रोतं प्यान लगाया, रामदष्ण टोटावाःः : 
सुरत रत आयीसे पाया, निस्मे पद लटसाया. 


शानफटासे मासे, भमने मेम कारी माते, 
मरे भगण र मजो तपसिये तापे 
कने कु्डन्ट जख धारोरे; ह 
मक्नोसो हाथी रामजी खार अंशी ` 
कू द्रं षर हारारे; 
खारा समुद्रमा अष्टत मेद्ियुं रे, 
श्वय डे भक्ति अमासैरेः राणाजी० दः 
यादमिरा कटे श्भुं गिरिधर नागर, “^ श 
चरणकरमव्ट यटटिहाग रे. संणाजी। 


ञः 
८ 


9 
2: 


{द 


मीरे. 

---म~- 

पद्‌ ६८०. 

यंसरी घा रहो दनभ सुरन करतां युरत खागर्दी 

तीन दोक क्चनकार, अधराधर शब्द्‌ छनायो, 
सो शम्देकः उपर, बद्याने चार वेद्‌ यनायो 
सो येदफे भेदम, जो समज्ञेतो संत, 
ओर सकट्ट प्रपंच हे, तुं मत भटे गुणवत. 
सनौ शब्दको नाद विरहफो, वध्यो वघारो, 
मोट गयो दैहाभिमान गकरो गयो घासो 
भयो उजीयाये गेवज्ो, नदी चेद नही सुर, 
सोमर सेम रग च्छाय रहो, नख श्री धरते नूर. शंसरी' 
समीं शब्दके चोट कोर कुदुदिफो पार्यो, 
निकस रर्‌ तन माहे मोह मेवासी मर्यो; 
यंस थो छष्णकर, फेर वक्षायो देर 
के मीठो भाज मोज कसे, गदी भीत नही वेर. वंखरी० ३. 


[ति शु 








' ष्य, 
` छ दोर गान दुर, सदर सग विमभैसीः 
स्व प्ता विधवा, ष्ठे चता परली; 
द्द प्नी एष्या, पैर दसद प्व, - ८ 
शरव शूलम स पृण, सट पै निर्धार, अनभै धान 
ति भरने हणदेतर, भधर थह पास्ट गृध्ाश्य गे 
चपि दार्थ, पानि धमाथ ग्नी 
सपद शर द्ददा वोः, मत सूद शराय, दरम पादीतरय्‌ 
मे माद निर तामः द्दह, णा चश दाणि पोः 
प्ट गदा विष्य, पसम शम्यो पष्य रेज 
गकर शद शयश, रदो शरण चद दमस धामा. 
रसते पान्थो भेष, दोदर पृुदिषोा चाचा; 
सिप पारपा, भ्त भपासी भार्पा। 
मेला ३ शयी शस्ता जण, भरट दती चेः 
मोदो मतो मेर म शपटग पपन स्र दति बार 


<---~ 


मीसरोगर, 
~ ^ ~क~-# ~ 
पर २८९. 
पवा, "शस्या शट) वाजहृष्ण नाष्स्‌ गद, 
दोप्डुन परोद शुरला जा, शुरंग चटने पपतुंकाः 
परमघाम्मे तुमे गग अष्टं, यरसे नूर निर््नका, (टेकः.) 
योय, निरसन एरर्सो हः 
ज्पोगष्ठटस्तोषेः 
उदी स्यो पया चित्णु. रदी द्विच दान्ति, 
शनेः मुनी घां ध्यान चण्न हे, अनदद्‌ यम्या दहातीषे. 
म्र शाष्टुका उदां वामा, चो लारपर भूरनी दः 
भ्रा पष्ठोरण्यां गूः वग्मण्ा षान च्चनादातीदेः 
सयद्र सूरषय मेडग्टस्यो द, उष्टा यूर सदर दृष्वाकी परमधाम० २ 
पद्मासन खगाः ष्टे, इन्मुरना मुद्रा ध्यान घ, 
समद जगोचर जाप जद, सोर सुनमष्टन्यकी स्टेट करे 










१५९ अष्यातम-मञनमाखा, ५ 





यैकनाटस फिरकेः भये, नाभिकमले भव करर; 4 
सत्य नामष्ठौ पेष टगाय, सुरत पकडके पाड धरे ५ 
ओधड घाटके चासि यारो, उनके सामे युद्ध कः 
निर्म होके मोर निदाना, क्षमा पकडके धीर ध 


यांच पीदं मिलके भये, आगे रस्ता सगमक्त. परमधाम २ 
मेगा अमना नाह यदे, वीच भाग सरश्वतिका ^ 


करयेणीके उपर नाके, यही थमल सय देवकः 

सव देवनका ददोन वरस्के, मूल्या था कोर दिनका; 

गुररृपसे तश्पत हवा, भोजन पाया अस्तक; 

भूष प्यास क्षय दूर रदी ज्व, पिया हे ष्याटा भजयंकाः 

द्विया पिषाखा हवा मतवा, कुटपः युटा कोड आगमका; 
सस्या धुखफः जव सव कुछ देखा, दर्दान पाया सत्ररका. परण्दः 
रामनाम समद्र पकड, एृष्णकटासै हाय टिया; 

शुख्णभका जो चान चलाया, जमक्रा मोर मार दिया; 
कामदेचल्ः र्वा केदेम मन मोजीकुं जर्‌ किया; 

काम मेवासी जीन ट्या, भर म॑।ह रपुः दंड किया; 

दृश दरवाजे चोको बेदी, निर्गुण डा खडा किया; । 
सटकनामक्री षि दुवा, त्रिवेणीपर आसन किया; 

गुरदास याज सुण दे, वाजे वाजा अनहद्का. परमधाम० ८ 
गुरः सहेयका दर्षन कर्क, भमरपद्धा छिखवाया; 

अनंत ब्रह्मांड रिध सिद्ध सषटित, भाई मुरष्यी सय पाया; 

ठीके काटि नीज नामुक, गवी सख्पसर मिदवाया; 

आपने सािणि फोषक जाये पद्मपुराम्‌ पोचाया, 

मिसरोगर्वुः गुश्ट्पामि नुक्नमीर मुदे पायाः 

गरोव दोग दुढत कवियर, निनज्ञ वस्तु धर साहेवका, परम० ५. 








खकुंदानेद- 


पद्‌ २८६. (ग.) 
- सस्ता तुं क्यु मदे दिवानी, सुरता (टेक) 
दृष्ट पदारथ माया जाट दे, तमि ययु त टोमानीः 


++ १९१ 





स्ग पेण दो चार द्विननफन, सायर गार निशानी 
परे घाते सत मै मनयो. ` सुरता? 
कृ कपर छट योन करव हे, प्रमु प्रोत न टानौ; 
हरिमजन विन गाति नष्टि तेरे, वुं मत हो सस्दानीः 
दिये समय भिवानी. शुरता० 
क्रियिणौ मध्य गुरः रष्टौ पषनो, यमि श्रोत गानो; 
कोय जंजालः मपे एट जायना, निर्भय दय निवाणोः 
मिरी जाय त्ने ग्दाणौ, सुरार 
मिनट ग प्यास मिट गदश्चमना, अरमपरत दुरदयानी; 
नेदमुवंदे प समप्रे षड नर+ जो होय शुग्शानो; 
कवये पिखान पुरानी. , रमार 
पदु. ६८५. 
दान गर्णयोरचे रषटो गुल्ताना, तो सोद तार भ्िटदा; (षः) 
धिवेणीके पराद्‌ दपर, अनेषटद्‌ जूर्‌ सनये, पान 
जगी जनने) सेने किये, जणे तोय जगवष्त पदा 
गुर्गमसे सव माध्य वरदः, रहत अमेड धानेदा. प्रान० 
भरी रोषैः सवेण म आपे, ना वरे पोष निदा, 
फोष धामनपर दर पटे, रणुकनर्‌ शष्ट एषोदरा. पान? 
दु शु दोनो चिलत महि धणे, रापुते दैत षष) 
च््टाद्दाष्री रद सदना, तो जेन गगन पैग, सागर 
आत्मद र्दे , सो अयन सुत्त सोहदाः 
आष्ट साधी जाड यदििहारो, मणतनेदमुषैदा. सानम 
९९ ६८५. 
मृलही प्राधा पनां उट, गणपति देष निषासार 
यदमाद्येय रस्या पददा. धरोल्यो सुका धाराः 
शानन्‌ नरे सुरता रलो, देना जोग समास्या. (टेवः) 
चेदि षांप्यो चग्यो से, मुख करे द्द्मद्रवयोा) 
गणि विन्द जटद्न. नोय दान उजाला. कानी 
जतर्मत्रदी मूर्खा पृथ, दधो जयतत धारा, 


।, 


॥ 


4४ 


|. 


स्थयं स्योति निर्या दिनिद शरणो दधो षामा. 


शनी 


द 


ध फगन ११५५ 
शनि दयी द सरवतो, दू (नजते ई दुः 
कनात कदि. द. प्ायरपं, भार ९ 
गे श्याल दु पन. शत्र रथ दभ 
श पद म दयात. क चि कद प्रशा, द) ४ 
वगणा १ गद. हपु ग्रामा. ट 
पषुरपना दश दू रपि, चद शत्‌ साह. प्ाभिह द 
ध्न्य देर स्मृ प मृत्य, सध्ये धाभ प 
न पर्दा पण दन (न, मकम तददद, क्रमक म्‌ 
हश तविष फ विल्व, सष स्यम भन, 
दहर धट त शाद्‌ कदा, हत्व ष्टरि (न.न 
र्स्य, 
1 
मशो भदू नन्मेपत सामी र, पानी एणणण पासी, (देषः) 
गर्द मं शयं भदुरादठ शम्य) काप, 
विषा करमे। भयनामा कस दगा शपि.माण, (वर १ 
टि पष प देवदत साप दाग दाणः 
न्यदा शृ्ड एनं एग नेपा गदनाषा यनुषगाण. दा म 
मममत सन्दर ६ दस् ठे पता निभिर 
श्र न्द मर्मराय साय क्रदारा सथुः, श्ण ३ 
पम भावना पटा दायो भुरम्‌। दर चर्मा भ, ॥ 
स्ता द्वनपि मर वादविदा तम जदा निन्दित देष, द ५ 


मागार. 

५९ ५.९. 

करने भापासी अम वेम काण्पि, दि हडः 
चैष व्या द्ध तागा मोस्खप्‌, 


(चद) 
ध्वाहुण्ट धदने लम चनमा र द्ग्वि, 
शपि रि मुपया एल्यम्‌ = धष् भोदादा= ६ 


रपुशोद-गिकत. १५७ 





रथुवीर. 
(म 
परप. 

सोद धन्य प्रेमी जो निरादिन, निज भोतमको चार, 

भीतम परेम र्ण ॐ सति, तिनको सकठ सयाद. मेर 

` जिस मन मेनि प्रकरी, सूट कपना दुष; ` । 

ऋष रघुवीर दास ग्रौठमकषो, मेम करत उत्सादि. प्रेमी य्‌ 
दु १९९. 

हरेराम षहो ष्टरे सम कहो, सम पमकहो हररः (ठेव) 

मीने चरा दरी भोर कच्छप, यमचेद्र मयतार धरे 

प्ुपम नसि प्ण यट, सनकादिक चाते विचरे. रे० ९ 

नर नापयण्ः चक्ठपुख्य है, कपिष्देव यप्रीव तर; 

दुलताधय शम मन्येतर पृथु मोदिनी यति शुध. = रे० २ 

नारद्‌ घामन दख ध्यास धरमु, घोट दोयकर्‌ छान को 

करण एलयुर घन माहं मये, यष वीवोसौ रूप घोः. दरे० ४, 

रगनाधजी जगस्य, पुरी दारिक्तनाथ घरे; 

खगदीम्दर पमेभ्वर स्यामी, सर्वेश्वर खव टीरसंर, _ रेण 

कमलनयन दमखापति केशय, कस वेर कर वालः षरे; 

मनमोहन मधुरा यमरंसन, मन्म मुरी सुट धे. रे० ५ 





रविदास" 
गगन 
एर ६९६. 
शूद शदर दि भ्दोजो, काया शुखगमर्यः (षः) 


रमर गफ प्र्यक्ी निगरानी, घकनाव्टसे च घम आणा; 
द्‌ सुरज दा उट समाया, तो उज्ञियाण दरदुमसे. ष्वुय० ९ 


* भा मत्तनाजर्किदरासष्वि, पद्धनिहभी भागान कविना पिप्प 
हना. एमवाकेटदापः नुपप्यामो गूमतत्र वरोदराताफः नधा काट, 
इयां एणकेर्टफः रण्डे. रभो टदाणा पत्रिपषति, श्रा जाम-ममा 
क्षा स्म ष्हो दव ङपा दद्‌ यदा क्द्वापषट. 

1, बै 





स्वन. ११५ 





५३९९. 

मतर देखो यमक, यदेर क्ष्या धविः 
यादैर मोजे ना मिदे, मीतर रि पणि, {टेक} 

शुरु सव करो, शोथो द्यु शाययनःः 
धचन यदै सो फोल्िय, सत पात भोचस्न. नीलर 
संगत कीजे सतक, नो मं लयवे; 
ददार पडदा विनाशा, स्मो रोख दिखये, आतर २ 
देयणमां शुं दैवता, व्क्ति तते येः 
श्लोट कमा! धोर्डो, पाया रिका नडा. = मीतर० 
सेज पि्ाई सून, दोतै सुस्त खग 


1 


५५ 


कोद्य सत सुदरी, नोते लव जर. मौीनर० ४ 
दैष्त दारो यंस्सियां, केखा स्प पतायोः 
मैन सेन भणेचर, रखना शुनां नावो. भीतर ५ 


मीरा परस पनर, पाणीम अर पठा; 

यदेरथास पिधा निकसे, जो निषे तः अटो. भीत०६ 

पसा घ्रह्य विदार दे, सक्तगुखी लष \ 

्यिदास साखी कतं दे, दासे जनम मे भावे. भीतर०9 

पद्‌ १९६, 

लगी घोरे सपदृर्की, ८ायट युं लपे; 

श्रम भटका भार्या, थनष्टद्‌ रस पये. ( रैक.) 

अग उषा टाम्पा, रुटस्त उस्म 

भ्रीय षरेञे सस्या, याएर दसवत नादी. ग्दरयी० र 

भीर चक्र्मा षवूर द. मन मस्तवः 

पचो मार घ्ानस, शंतर साः मेदा. गगी० ५ 
सतशुरः मेख श्रमं, शषौ निज पद्ध, 

सनमुक ह गुर्मुषी, ध्वाषो नेग रद खाट. मी ३ 

वेद नदा भोरय गर्दी, टमा नद्‌ नने, 


श्रातं धार्‌ रामु, धाया निद्यहदिन भागे. स्यमी० 
स्व तन ष्पा जोग, चायो मड मड घोल 
द्रदी दौदाना दसय, बाद ससा डो. स्दगी० ५ 


अयिनाशो सवश मल्या, यास्नदारा पाया 
भाष्य चरण रदिदास कटे, खो दु मई समाया, दव ६ 


1. ११६ 


--- ~~~ 








कार कादर. भनुमपी स्यिष्सरे, आपी भमसीनि सपा पणे 
चापे मे उधर तदेनो दर्रे, रशी पोलामे र शकारः, 
श्रद्ररषुष्धारे, ४ 
पिधि सिमरी रे, स्वदत भा भृरये रदा गतौ भारानिरपं 
शापदुष्यी र पिरद किदन, सेम बटे माण पष्प; 
प्न द्री, ५ 
९ १९९, 
सव्ीमि सत, स्पपनुं भमो भू ६, प्रगड्पो भ्याम भादरा ई 
सनद षरे. धरिविना धम्य ली, दोषे मिष्या पापाया, 
सार्गनि जलां, १ 
उटङ्त कणी रे, शुना भेजो. भर णचा धायकः लारना वषुः 
षो रलातैन हे, सये टेष्मी स्या र्‌, दरत्वा धप्षरातील भार्म. 
जमीन जेर ५ 
भोषोणा दारे, शुद्धिर्यषापडी रे, मनयापीपी परङान पष्य, 
"वमर्थ धरे परमातमा निस्युच, मौगमोदिये प्यद्द तंस, 
जागीनं जेनर ४ 
सुनःनोचेर एने, सीाद्ामणा रे, पष ननदुःञ्‌ भरपूर, 
स सीतिर र, सरस गम स्मरे, रदिदरास द्रि प्रद्रसिथु नूर, 
मीने जावां० ४ 
षद ४०९. 
जने शि मतां द्यान्योरे, 
अग्मछदीणे रे शोपो दर्जा. येक.) 
स्ागद्ध छया वासे पाट एाया, 
ापादछधर समार रूप) 
पकः प्मयामां छपा फठष्टो, 
सत्रगुर सोखर मनूष म्म दः 
दाप चटाद्र यदा भाप चाप, 
द्वषणा मदो प्रीणारेः 
मन हमरो करी टे पर्ता मप, 
ननो नाद वंदे स्यामे. मर्मद्धे ५ 





01 


द्म 


मेध्यासनयजनेगखार 





अपिनाशी छे अनेकजे सपे, 
चालकः धष्दालोरे; 
प वाटकः ज्ये द्रौखिये पोद्या मार, 
सेने ताटां खोल्यां रे. मर्मर 3 
संसारसागरः महा जवे मरियो, 
सरेटता रस ष्य चणो सापेरे, 
के रचिदास संतो भाणय्तापे भार, 
श्रण भुघनधी चेषा वापेरे. भरष्ट ४ 
पद्‌ ४०१. 
सद्गु प्रताप, रोजो पड़ प्रह्माड; 
परम सुगम परम तन्व हे, सो दरस गडे निता. 
भाग्या गुद पा, गाया ग्यानकरो गाढे 


संगत साधी कौजेकैः व्याटा परेमरका पीजे, २ 
सवशर संन सरतनहार, वामे ओर नषा पिषः 
ज्दचतन्य सण्ये पक, पमी राण मन्म टेक ३ 
प्रासां गुखकौ जावे. ता पारस पटकमे पायः 

विनामपी कही साची गरर्ती पीड रंग तयी. £ 
केरे गेदे स्यम जेट, होये यस्वुनप विरे 

पाग सहर द्टदेग पंस, श्रे माण तोके न फस. ॥: 
वाक वराटवत रपिदास, अनुभय कव्या देष पिभ्वागय. 
गविदात अधर यार, द्धेरं धरशर ्र्यविधार ६ 
केरेञषने खकार, विष्टा धस्तु दे विचारः 

दीन दरिया नि मूर, सोदे सदह मरपूर ७ 
मयत चष ददा चरमा. परिसा यप्ण दे मनुमातः 

स्राणतो शद पायन दिन, दिवारणी पूरण कीन, < 


शीट गन शुम स्यान, मतुरगद्र यक्षयकाना 

एक्ट दात्र सिना, के रपिद्राप तत्व विका. % 
चितामपि चितये नर कर, तकु याएागमेन भोः 
त्विनानसोरे आनमय, कटी रयेदाप रही नित्पश्ष, १० 
दद्ध मामि उटन दे, यन्द माम द्रकदाए 

गिदरस रणटानिदा, निर्ती मतरे ज्योति मपा, शद्‌ 








सदानः २१५९ 


षन दो दैी मदि, पप उदाम्न शर ध 
प्थिदार विषटते मषी. ण्ट ल चापी पीन. , ४ 


[22 
भरमा निस्धयो रे निरपः भामा निरस्येः+ (रेकः) 
अतगुख्क परताप, दान धनय ठर जाम्या; 
परिषदो मोम विम, स्म एर प्रेम मय गाण्याः 
श्रम्युच्र मदग क, जाषटी पला भेता 
येषृषुदि शुधना षट, कों समभन विरता सेत, यामार््‌ 
मामिकमलक्म भूष, मद धषटक्मय दर माद, 
परिकरो धापन स्थान, दोर भिर मदां समार 
दाष्द्‌ दार्यते उटमे दे, पुमिदि शयुग्य परायः 
नाद्र छीन मपे पदु, विदु निरेतर चदा. धान्मा २ 
पं्तत्यफो पिधय, पिषटो कर ष पायोः 
दह ेद्रेय मन प्राप्त, मान सोहं माद्‌ यघायो; 
समोदं परह्य भगा हे, छपे एदि नदीं सोय; 
परधट्‌ परगट प्म रदा, चीने विरला कोय. सान्या< ३ 
जीयकी शनिः सकता, शियकी दम्ि माया; 
न दोनोते भिर, अखंड उघोन उजायाः 
आच दिद्र षेधाय मही, थच तुरना कोर टाम, 
चिधेदः पद प्रमाग्मा, निजानेद्‌ निज घाम. सामा ४ 
९ शसकृगुरवोे ददा, निगम नेति कर गाधेः 
दद्या विष्णु दशत, खोज कौड पारन पये, 
निजानदको अलुमदो, नामस्यके नादाः 
भ्रह्य मद्र द पलिया, मन छता रपिद्रस. धान्मा ५ 





रविराम. 
--29~~ 
पद्‌ ४०६, { यवा-दीदू-०) 
जोगिया सोषा ञो गगन कर चासा, 
सेजञ यनमे कटे ध्रवगसा, । रफ) 
सासन घधर छार चेटी, 
पांच र्गी उद यैगटोः; जोगिया० भ्‌ 


१६२४ अध्यातम-मजनयारा, 





ठत पोवे यदं तप युश्चे, 

भीते नावे सीतल पवि, जोगिवा 
अविन ज्ये सोयेन ज्ञे, † 

सीन लोक जमी भिश्च मागे; जोगिया" 
कील अनीठ भटा नदि न्यतः, 

जोगीफी गति गपरेपाणः जोणिया० 
आप अक्तौ कययनदारा, 

रमिराम जोम खचरचर न्यास. जोगिया 


पदु ४०४. 
जोगे सोद मिरतर चोल 
नवया न रहे धके न डदि. (रेक) 
ज्ञसा जाणत तेखा स्वपना; 
आपे आप देष्या जघ अपना, जोगी* 
पांच पी पकदी नदि चाये, 
उडत दाष्द सोड उकट समाये. जोगी° 
भेर मेखला सांतही टोपी, 
सख शिगी रहौ भग ओपी. लोमी 
हयः फमडल प्रेम भयौ पाणी; 
स्हे मतवाटा पिये रस छाणी. जोगी 
अष्टैत दैड अनूपम रचे; 
चिना पुस्तक सोह अक्षर चाये. जोगी 
विना प्यानं खगावि ता्टीः 
चिनही मेन देसे उजियाढी. जोगी 
रयिम आण निरव जोगीः 
रमे निरवर सय घर भोगी. जेमी 

पद्‌ ४०५. 
लोगो सोद जंगल रवे; 
वके न मुखस मौन न म्द. (टेक. ) 
ूणी मसाण तापि मताय) 

आसन सिद्ध पवन कर आहारा, जोग 
पवत छकटप अटप नहि निद्रः 


चलतष्यौ उर रत प््म्दा. सोमी? 


~~~ 


म 





गदि. 


अनदद्‌ रिणी भषट्‌ दलापेः 
भगत श्रमं चम रिक. 
शुमपुन शोषा उदरा ब्रह माया 
विणम्‌ श्पिदि समायाः 

एद्‌ ४५०. 
एम गोपी सो ष्टे सन्दा 
शनगुद नाध एानीवत दरा. 
स्नरगदुः खाने दर सीना; 
गयु पिना मन ग्द शष्ट दोग. 
र्दे एनि दख भरदानाः 
दही पिम र्दे निदाना, 
प्रम मदि चापरः ङग परमा) 
म मदि जात घरण भारश्मा. 
हम मदि पृथ्पि पदन मीर तया; 
हम गीं करस एषि न सत्या. 
दमनदि धपष्यानयेषूमपाणीः 
श्वाय्देद नदि षरमाणी, 
हम नि शान प्याग तप कर्णी; 
शण्ड दोष दादेः नष परणा. 
हम नदि मप्यम उप्र सष्पाः 
रविराम नदि छाषके एप. 

एड ज. 
हरि शानी दे रे गगनमां गो्तीर, 
सकन्यामां अद्य द्रे ज्योति. 






द्‌ ४०८, 
ञ्जं रे मारगा दहे शराफ, 
त तो काम महीं दिपक. 


शोभी 
अमर 


(रेक) 
हम पोीर 
दम पोगीः 
दम पोषः 
एम योगो 
दम योगी 
म योगी 


हम योगी 


(टेदः.) 


अज्जसंर 


११५ 
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भामिवम्रदयतते नाप चलत्त दे, तहां त्पाथो वेषो पकः तती. स० १ 
द्रा पिग्दा सुखमन सज पर, दंड भासत होनी. ति० २ 
सनदेदु थात कोद पिण्डा जपि, तेन सन्सुश्ट धाय मजोती. त०े 
दहि विराम संतो शुरपवायि, यमने मद्या मैतमण साच मोती. 


# 


श्म, . ` १९५ 








जग साकर्मनी रे श्यामो, समक्ष रम मुसफारः 
सपि रस कर कषस, चस्नु चप दिभ्याटः 
पयोधरे योः र, स्यांग तो अनेकः धरौ. स्यादौ ध 
4 षु १११. 
ष्ण टट फर वेरमी, केसा सेर यनाया दे. (रेष.) 
रू पदम इद परी, सभ्यो गणन पन एर्‌ छाया) 
नाभिवःमणट धीव किया निया, सोदे तार चित्त साधा हि. 
हेमो 
स्यरासा साघी अजपा दरी, विन चादखे दरमायाः 
कीज चमू मोनियन शङ टा, तने दिख दय्वेश दस्याया. 
दैरो० २ 
दग्धा पीगतछा सुगरमम साधो, गग जमुन पिच णाया हे} 
िकुटी सेमे सार मिटा, ते निट रुप निद्धाटा दे. 
देगो० ३ 
प्म स्योति यसित श्द्टके, नदद्‌ नाद्‌ पज्ाया हेः 
प्राम फो; साया मद्रान, तकिःया पः ताया दे, 
दखो० ४ 
नरज दे स्यां नूरज देखा, ने वेर घंड नदीं चाया रेः 
चष्टे रयिरोपर लेषे द्द साभल्या, तेणे सुनमां प्रा णाया दै. 


दैम्बो० ५. 
प्र्‌ १२. 
मन धप जेषे दीपी रकीरी, तेने नही दुग्धा नष दीटगितत. 
( देक.) 


साफ मिट गया माम गामाना, तावु किये फरकीरी रे. मन० २ 
सत्यं ययनङ्क जीने पिद्धाना, चाक मीर गया उमञेढाः; 

हाट कफीरीस शुधा भस्ताना, सची दमान्‌ कपाट खोदा. मनर्‌ 
जद्धिया संजिख छतसं सेचौ, त्रनप तलप तस्यी लीनीः 

धमर प्पिद्राख ज नर पाये, गणा जमनाच चरी. मन०्ये 
द्वाद याद्रमका हुवा देद्य, पर्ावरण विम्तायः 

सय घट महि जेणे सष्देव दस्य, वाक मिट गदरा कस. मन० ४ 


गनिम. १९९ 





* ~ -पद ४१५. . 
 - सतौ रे दो मेद्‌ चागम यृष्म. जौ क - (टेक.) 
के सदगुभ पमग्यि, पतयु कर मोजे नामः 
करं नसोने निरम्िथि, नमे श्तं छा भावमा साम. सारे १ 
भ्वामरो$्वामि समस्यि, धानि सीमे नाम ८२ 
“ 'शुश्म निग्न लिरत्तिय, तो चय्थट यर्म राय, ` सो र० २ 
चन्दर पिद्धमे करे चूका, बोम न्योति कमि; ४ 
फा मदगुरौ नोपत पाल.कते क्या मापे पिराते.छ(ग० ३. 
साप भजन परेः धृक, व्रोदुटी व्यानि जिः 
ग्नम मोषन चाज, लते भार पिभ. सषि ४ 
दामि माया कटो जायगा, ष्टां तमार धामः 
सा कायां परमां पटी खद, प्टदतापोटाम, सरेण 
हम धाया ह अन्द मूर्ते, धमपूर हे धाम; 
सुरन चरा सभ्प्रनि टेरानी, प्रद्महमणि दषम. आर० ५ 
दोन द्रण पून सदार, फोन माम निर्धाग; 
गीगरद्रामे रविदापप बुद्धे. माहे मेन्योफेयाग. जार ॐ 
मत्य शब्दम धून न्टगाधो अमि नाम निग्चाग, 
श्विपम स माण्ये, धोद मोद छु पात, जरि < 
एद ११६९. 
दन्द द्गिया्मां सरद दषो, देर्या विना मार मन डदि 
श्रांलिगाम्टाभयोमव भृलास्नेगुर विनानाद्धा कोन सारदे) 
गप्र शुप्तमय शुप्रन चदय, दार धापन अपर पोट. 
नुग तम्प्र नामर तनन युरनाने पुरन पो मन तदि.दलेर्र्‌ 
भा शयामा गलन धमन्य चरतु परु भशन मीहे पण वेनि; 
ग्द दाष्दरयत दव्य गुज्ञागा मगाम करनगुर मा पो देन 
शन अन दमे पुर्व जनमन भुया धरम अनः मन 
सपान व्यता मेरा मि ण्ट च्गस्पां जमर षष चेटि. ट्ण्डे 
सय न्दम्णप्या चमा चतुर्नां धवम जापर ष्य क्य वच 
कट रथिरा शुर मणदमाय. धर व्दाद्दा वोह यन्‌ पावशनन्द 


६१८१ 














श्य र्थ्य रमस्य ग्टाना ददद श्या क्यु दानाः 


निद्रता दर मार दनमला, गदतम ममकपुग्ेना (रे, 
२९ 


र ५ ष्काम. १६९ 





¢ स. ११५०. (4 
स्प रसेतो शद घागमषयशृषरो-जी र (देक) ' 
दे सद्गुरु मण्य, क्यु कर गदी साम, 
कहं तममे मिरग, समे कद छा थावमा राम, जाम १ 
भ्याप्नोभ्वामे चमस्वि, धदमिदा टीम भाम, . ॥ 

" शुरण निर्न निर्वि, नो टद यातष गप." १० द 

ऋसे चिनुत करे व्यक, कषति न्योनि उण; ष 

क सषु नोत यामितयःसे फां चाद पिगजे.क्ार० य. 

भाप नेगम कर प्रका, ध्रीकुरी व्योति जणे 

शगमर्मदद्धया नोत चाज, लग्न भाप पिरान, जरे ४ 
षामि गाया कटां साया, कहं नमर धामः 

षाद्या परमां पड जारो, पठ षनापो टाम, अरे ५ 
हमं धाया है धलग्व सूर्म, धमसपृर ह धामः 

शुर ध्वा भम्पराने टेरानी, प्रष्यदमायेढाम, आर्ष, 
षान परष्दते धून लगा, फोन नाम निरास; 

सीमाश र्यिदासकर युद, मोदे प्रदोषः याण. ॐर* ॐ 
मत्य दाष्यमे धून गाधो, सोम नाम निरास; 

गवित्तम दत्य याणयतापि, माह पो यवास, भरेण ८ 

पद्‌ ११५. 

द्द द्दियामां धववंट दपा, दर्पा विता मार्यं मन दि) 

तिता मूषा सवेद यृन्टा.सयृशुरधिना नादा कोन खोदे.) 

वगय युदधामो शणजे नवो, दार दापन्‌ उपर धामे. 

नर वस्मपर्‌ ताम हनिरजनयुरलाने सुरन पो मत श्वन.दल म 

धा कलप ग्लन्‌ थपृखधणर धर्नु, परतु भरः मदि घण लाद; 

मोर द्ध्य कटि थुहधरा.मराम मनगुय साह वदि दन्० 
यन अर्म हमे पुर्व जनमन, भूदा धर्म धनाथ भेद, 
ठा सपना शनो मगा जाद, ण धाष्णं जम एकच वेदि. 

स श्लवाष्यां धनी द्शुष्ना, यद लेदि डाय ह कम दीपे, 

कहु रदिरात गुगमाणेदमान.भडर्प्याद्ा वोद सन पाव.दन्दरन्ड 

९१६ ४१९ 
दद दरिया दमय स्दाना, काद भदा भयु पोना, 


पनिना धग भार प्दृमणे, गुणय अन कयुं भा. (६) 
१५ ध 









दगष्ड 











एव्तम १७१ 





धरे शते दया मानवी धगया, , ` ` ५ 

तेदिखालनराग्रो भुजपर्मररे, * 

के एविराम संनो भाणय्रतपि, 

ते द्वि मग स्स मासमेद रे. पवा० ५ 
१६ ४१९. र 

रमना भजन विनारे पार न पदोष्टमुना सपरणप्यिना. 

भा कापा घुतानां शरदे छक) 

आम्धो तो स्यदेतुंतोश्ोयोटीथोखतो रे, 

वोरी योटीमां धणो देर, रे मा फेर चः 

सुख रेसंपतमांतुंतोश्रुरेखोमाणोरे, 


शमना भरन्ुं तार वेर. रामना०,१ 
साधु थयाल्यारेशरेथयुंरे, 

प्याला प्याखामां घणो केरदरे, ाकेर्छेः 

छीपमां उपे पयां साचां भाती, 

भेतोदे मोनीडे घणो केर. रामना० २ 


मोप सासेतेते। घडीपः न डा रे, 

तारी मोारप तने येडयोरे भा वड) 
सुःटोयु कमायुं ताये चोप चडरो र, 

टेष््ं कधा हार तेडदे. 

कहे रराम ताय मलन विनानोंरे, 

दधा यिनानां स्याथ पामरो. भद एमन; 
सवे ददे माया थयुने खसय, 

अ धणीनीः घी म्देर द. 


रामना दे 


रामनांर ४ 
प, ४९० 


खाग्पन मन चना भातम्र राय, दष्नि नजर पादद्ट परा. 


दी घडीनां पाडयाद्यां घाणे, षायाने। गदर तार दः 





यर, 


भतम वात्र तासं दुदटुव किट, चनी यधन सुननी कचारीः 
तेभांी वरि सेन नदि थवि,न जदि जे घनो नारो. जागार १ 
हश दरवाजा तापे दध करी टि, घममाण चडद सयः 
आरे कायामां घुघुक्नर् खागि रटेदो, म धये जदाडो चनमा 


मेनि मन चनो० २ 





विनी १७१ 
श्मर्टी जात रे ष्वद सुपुषारिर्‌ जी, ` 

साग पद्मे ययन निर्वाण. षमत लाच १ 
नदि तष्य र्पेचमेव्रमारे जी, 

ष्की मन दुदिःचिन अष्कारः; 

श्वप्दिनप्र्र मरिश्रिरेरेजी, 

टमा सुवा याहेचार. दग 
वेणी नटी रे करणो कनी वरे जी, 

सट भाशिन्‌ केवद् नामः 

ग्द भृभ्यु रे, पानाद्ट विषटोकमां रे गी, 

नदो श्या मुज् यिनादाद टाम, दुमधा जच 
ध्याना प्ेथयी विवेदाध्रामष्ठे रे जी, 

'मिणर्दद धन तुयत \ 

चह स्विरामरे गुणा शप्या भाच सी, 

जगः मुने पदो बरत पणा सत. षट्नी भाष० ४ 


५१ 


जीय २ 








रणफ्ोटजी, 
03 
१९ ४६ (मेश चदथ.) 
परगधर चाद्रूधर भरी भर्घगपद, 
मागयर शदटदधर निवषननेः 
छान प्रर छण पर शिगुमरर पर सदा, 
ऋूपापर भतः भानिद्पारौ. गद्य 
संज कर भीतकदःर तापषगमेनरे 
कि वाटभषःर गुडादषट मारः 
दष अमरेदा गते दीगर भमरम 
वदे विरु शी दुयरी गधन द्‌ 
षा ४९५. 

भश; धिव दरि शम शचुततिः पिनि, 
यूनिः गुः सदा भयल पा , 
पः वृर धवद्ष्ठे रेह, 
दषा भरर सामरे शदे मच सिपदामिके द 


ष्य 
॥ 


स 
पान उपदेश अताभ्वतर करत ह, ॥ 
ताड पापिषको चिच कारोः 4 
विश्रमो दिप्र चायं पदवी रदी, _ - न, 
दुध तम श॒द्र मद्‌ पन याये; भक्त तिव दानिके २. { 
कन्दं भय नागि सुग्दपाट तिय चालधर, ५ 4 

॥ 

॥ 


{५५४ भध्यात्म-मजनमारा, 





मार जंजाद्टषो दुःखकरो, 

भयान धिं सदर भक्तयो फामरिपु, 

भक्तायारतद्य रनद्धोर प्यास. भक्त शिव दानिके द 
पद्‌ ११६. 

श्रात थय स्यान धर जगतना हराय, 

जध्मी पापना पुंजद्क्रिः 

पेचमुरर सग दरातारने हृदयमा, 

भाण ते कश्च काया न धासे. आत ध्यु 

द्यूलधर श्राद्धं संसारनां याद्ददो, 

भांजसदुखने सापद्यानच 

माम न्दने तमे पारसी मेष्षने, 

ूडदो फाम्रना कोधटन्ि. श्रोत थमुं०मे 

शु स्फादिकः जवी देह उज्वल मठी, 

राक्छशो ध्याम तो भाग भ्राज; 

देप जे गमना प्रात्‌ काचे ध्रु, 

थानना ध्याने रण्डाड सादि. भ्रात थवै पे 
ष्ट ४२९. 

चद अवतंस सुरनाथ उमयारवन, 

गंगधारो जटी द्खपानो, 

अंधकार महादेव दान शिवः 

प्रिषुर सूदन महेशान क्षानो. संद्र मवतैल०् ष्‌ 

सिपुर पुर दहन मन्मथ मथन पिनाक, 

सश्िदानद फटासवासीः 


कादिक्ाधीश जगदीश व्यंवक प्रज, 
ब्रह्म येतन्यमरय क्षनेयदी- चंद्र अचतंस० र 


स्वरी अपवर्गं दाता निराकार दर, 
मरै भगवान मग नेचहासीः 


+ छ १०५ 





शुषे कदर्मजन गज्ञाधोद्ा चु, 
भकरिपुकदन भानुकर षट सयमम> ३ 
पेचभुर खमुगमुष मुष पिनाान भ्रमु. 
अनादिपन हग्न्‌ रुग धषुर्वायीः 
शान उटि गाय ग्णसोड षट नासो, 
. जादि कपे रित गर्दमामी. द्र धपमेतछ ४ 
चद ४१६८, ॥ 
भग मवाप भूना भवभीनिहर, 
मोग मामरनं प्र्ोडभणो) 
पलट कामग ददर छधाफर, 
रशिधास फू कनो. म मयनाण 
षम द्विममाग्वनं एुलाद्ी नेषर, 
ह्ारकेभ्यग हरि दपण 
धन्ये ग्णण्रोडजो न्य जने घण, 
गणिपर्‌ हर्धर धपधका, ममे भयमाध+ १ 
ए ४१५. 
धंविक्षार्यण भपास्ण धंघषटन, 
रमर अमरता धामद्षगसी, 
परथ परमे परमातमा पत्म शुर, 
पुण्यम परभु धौ शुग्या. भषिषगर्मणण १ 
म॒द्नभदन मदेय मगटनिपि 
माटिि मद्श्िनी विमद था, 
श्वनणमु शयापिधु रणाश्न, 
अद्ध पटु पयु चगपारी. भिश्रमण० २ 
4१ १६०. 
भ्म छर र दम रियनाम शप 
क्रा निनय तये दुःतसिधु, 
भाद दि याद सदिमद स्बोहगर 
नष्ट धायम्‌ भयु शकय भ्दरये ण्य २ 
मारिष ग्रः दरटम्नमभो सर्म 
भक मगध दन्दो दि 


१०६ . अध्यालम-गज्ननमाटा- 





जादिसो चक्रः हरि शक्र भमराव्रती,  _ , 
पय पुनि ताह सेणसाभि, मस्म देर २. 
भक्त सुखक्ररन दुःखहरन भशरमशरन, 


तयन तारन पिनाको जयारीः ॥ 
अमर अव्यक्त यर्धण उमया सती 
नाग अरि नाग भामनं वारो. भो छो२० दे 


भयल अचदद्रेजाकांत कर्नायतन, 

योग फटस्प योगी सयोगो; 

शरास रनखछोड नित श्रत यष्ट नामदटे, 

स्वा धपदर्भको सयो मोनी. मेरे छो२० ४ 

पद्‌ १११. 

रेन जगे मदन रगरागे भयो, 

भोग लोड तर्यो कयोन गगा, 

मारि रसयस्यो परेमफ़दा फस्पो, 

खकः नुमस्ते न्टिख्यो रसिक श्रेया. रेते जारे० १ 

मित्रक फग्परस आसद जाने नदि, 

विकस्य पर्ननिखी स्ुनासे, 

नादिके वशा भये मधुपं शंकरा, 

हे कदु कामौ सोत न्यासे रेने ज्ञाने २ 

काकटी सेहरी करत दे चिगोस।, 

श्रात ररगमे ुनीजन युषतरे. 

लोड जाने नहि दंपती कानदे, 

अगुरौ पोदधवे। वित्त धार. रेन जागि० ३ 

द्वार दण्ड सकट देव रनछोडमे, 

तिर चरनको प्रूरस मागे 

आपके जाग्येते हमारे प्रथ्‌, त 

परम आनंदः भाग्ये जागे रेनजागिर ४ 
पद्‌ ८६२ (भैप्व-नान द्ग.) 

इकर सदादिव भो स्फर रायो; 

वरन हीन बुद्धि अष्नि मोक निस्वररे. (टेक) 

काया निकेनमे मोदको अंचासे; 

श्रासुग्र छुखररि ध्यान दापको उजप्ते. दक्र १ 


, रषानिद-ग्णष्ठोर, द 
पदि पष शदरिथकः गार्य डमगे; 
काम-योय-योन लाद इटि कार इणे, र+ २ 
यञ्च मदाय द्दादको नुं रष्दासे; 
गनक्ोषटशी घते पुनी भाषो सुधारा. = दोकर० ३ 











रणाद. 
~+: -~ 
ष्ठ ५११. 
अषणयड दरुमा हे गुद द्यत शिर गरमा, 
गुष्टूष देषा दे; पष्य मर गुप मादी. (येक) 
शोधय मोही यादु पायस नाटी, गुदा पुग मरे 
खल्या एधा पोच रमता जोगी, समगगुकफि मादो, भणधद० १ 
पल माह पूयारो नाही, मोहा सुधां घा) 
स्म लोमी स्ट रटत, पाग्द परिविणोके मार्ह. अण २ 
पिना धाद्रगौ घो चमू, गय भव पते पाट; 
गेल दात विग दोप सलकत द ्ौपक्तयदमटे तोहूभगप्रद 
स्ेधापूय भगार याम्‌, सुद गग्यरा गारं माटी, 
भ्म गात पस पिरय, स्यो पदे भपालैकर्‌, अण्ण ४ 
चि भवात सय शारं मग, तेलयेसरत सपाया ; 
शयत घरण रणया पाल्या, गुय गेद्‌। गगम. भादः, शणपद9 ५ 





रण्नोष्र, 

११. ५१ 
हणी स्यो भदुभर्ी धान्मा ददम कर्यं भु शतम 
मोरपा अटनि चाटम), शन्ति सयते दशस्य भ(टटन्िार १ 
दवार अनरादेद नदि मह साणोजच निवन 
दिगपरपदुन सापुत्दनिरमि तते सात्र टन चार लालः०्‌, 
सगत पान गाम तुं गरन, करण्यं मपु काम; 
सन भनन्‌ मूष प्रहु, पठ दागनणोग्पप्राम. भद्ध ६ 


ब 


रायस्पश्रमगपहतय. १च्९ 


-देान ददो राम धेोर्दि्, जुषा म रेणा कोरा 
युगे मन रेणा प्ते. शुधरदी शू्ड युन्टापनी. गु्प० 





रामरूपदृर्य, 
"नो, , + 
एद ०१७. ( भरन्परी.) ६ 

निसकार निरु भपिनादि,मव घटम हरि छाया द.(टिक) 
शुम धद्रु पुराण श्ट द्द, दण फिनापर फरमाया दैः 
पदि पदि म वियायन वेननिष्दिकिलममे न पाथा प.निराका२०१ 
शरनेरि सोर धरन जप लप पूजा, यष्ट मय मर्म यतायादे, 
साये धाप विष्ठमन कद, उरे पेट पलाया ६. निरक्षार२ > 
उयो ईभ्यर मूरानि मह धटे, तप फयो पार म्योजता ह; 
ज योषटार सोसर पाकदुहे. पादि जन्म रेवाया ह.निपकाय० 
मन सस्थीर धीर करि चटो, धान गरिवा दाया 
सामभपदूमस विचारि कहन यह, पावत सेदि ठर दाया है.निगा० 


(9 
रामदास. 
[प “य 
षद ४५८. (यरद. ) 
हरिवेः यजन विना केम तरोगे. (रेकः. ) 
शाद ब्रह जीकनां जग चाड, वृष्णे गेगमे जन्म मयोगे द. 
न्धि विना भरशत अवत्तागर, फोट प्नग व्रघ्राड पिपिष. द. २ 
` द्द चोरामीतेः दुःख वषट माग, यर्मतवार्‌ धवनार घरेगि.्.३ 
ससी रामदास आदा रघुयरङ, सनुगुय शरणं श्ये उगगेग.ह. ४ 
पद ४१६९. (दार्फा.)- 


जीवनं हे दिन चाग, धेदे यम समरे. (देक) 
दौरत दी पटिप्त दिवाना, मटक मुद गमारः यदृ ष 
श्चन तवन वादक छया, जातां न लागे चार, यद 





चारि. सन्वंग मजे स्धुनदन, उवशगे भवज्ट पार. (८ 


अत्य पुण फिरस दिर उपर, पकडेगो भां खवार. वदरे० १ 
५ 
सरथौ रामदास भजो सिया रियकरु, सास उसाख संभार. पंदरै० ५ 


१८४ भष्याम-मम्ननमाता. 





च्पिराज- 3 
५: -~ = 
पृष्‌ ४४०. 


जम दे नित्य श्रपादया रे, कोई चतणद्ापा चेतो. (डेक.)" 

टी ठीटी दान काटे छ, पमां यगि पौरी; 
द्रो दी घणानी वगडी, चइ यायो शर्चदौ, अमद्रैण 
मतं पिता जाय शुन मारो, चाये दिन दिन मोखे 0 
मतत नज्ञौक भवे व्र द्वन, सेर यतते भार सरो. अम दे०२ 
वधु जागे वैय मार, सीप इग दग साहः 
काष्ट धयानकर आपी पडो, तरत नाचे तोदो. जमदे० २ 
सोष्ट संग शणगार सजन. सोयडरा शुं सोः 
पकः दो छाल यैरागण वनयं, वेषं यद्वो षम. जमद ४ 
दर्पण लद मुड़ देसे, समजः जमनी शोकम; 

करर काग श्रुत्यादेः, चप सुधारे चेमां. जम दै ५ 

षाग पुत्र पस्विए तज्ञानि, जा मिखकन मलो { 
द्िराज रधुनाथ विना नयो, कों बरापर्चेटी. जमदेर ६ 
पट्‌ ४४}. 
जयश काद्ध अपारो रे माथे मरण योक्छे मोरो, ( रेक.) 

जंतर जाणे मतरः काणः, जाणा तनर्‌ ददा) 
्यव्ट महा षठ्छकान मद ज, भुजी पडे धाराद्याः अवरोरडे 
यद योलायो सदं वेायो, फरो उक्ाव्टा कूटी; ॥ 
श्ूठीतेते जरर बूट, द्र्टानि नहा वन. सपो २ 
भयर ष्मोदो धिस्वो रसेदो, तत्व विचारो ताजा; 
नाडी भद्र दृ्टाङी रमो पण वढ्दो ऊधां घा. अषरयौ०र 
जीप दगेः निदो मणीने, कोदा कनन कदो; 
छम फिरनो चजव दषा, गजव करो दे यादी. जदयो० ४ 
चेश उक्यो देशा उतारे, देच उत्तासे दूज 
पकडे यायी मोत पटफयां, जीयडलो शं सनन. जवरोण् य, 
रोरी यदुषो मोर्दी षदो, खोदी यदुरो लोलो 
दरदं मर्दने गरद्‌ फरीदे, मोत मदं ठे व्यण्शे. वभे ६ 


ऋविगम. द्न्श्‌ 





; शवपे धरे अधमेन मेसो, खातिः व्यो खेती 
श्वि रयुनाय विना नथी, देष्वयदरवेली. ज्ये ७ 
पट्‌ ४४९. < 


लि स्देषुं नथी रे, माधे मोत चपट मारि. (दक.) 
पल्य शूर्प श रे फलेदो, समो विचारो जमः 

संतं कोद्चारन टागे, सेय मय सरगम. = सिश्चे० १ 
षाद मये धन माट मसे, मरे कये भटे मेया , 

पाट दाट सषु घाट भाट पट्ट, पारमा तणा परप. निधि० र 
प्ममदग मेयाड़ मोदी, ऋरगमग दीति डला 

खकदसरनः चेद सयाम, धय यूना ठमलाः निन्द्‌ 
पण दाया कोम काणा, उच्पा पटकमां पतेः; 

कष्टा मेदि वार मयी कार, चोप कथने चेते. निधे ४ 
फादवासी चति उद्रासो, जंगददासी सोमो; 

दद दपदमां चपट धया, केप मान सादना मेषगो. निधे ५ 
मड याणी पुरा षुगणी, जापो पातो साक्षी; 

काद्ध दोटिया करौ गयो, कोण कितापो फाडी. निरे ६ 
सगां सवेधी सप्‌ स्वारये, धनिना यप घरी, 

श्दधिराञ रणुनाथ विना नयी, कोष्दयवरयेटो. निश्चि ७ 


एद ८४६. 








वदे काव्य पलक रे, कार्‌ यव छपर मातो. पकदे०( टेक.) 
सी धिचारे यभेदरान धर, मेदान करने मादुः 

पाद् विचरे खद्‌ान करवा, खोगम्दे तो श्लुः पक्देर ष 
गड ग़ गड गड नोचत वाजे, वयं दद्ध प्रानः 
णडडध्ड सड षद्ट दये, कोद माद माद मातु. पडे० २ 
पाड नाचे चप्पोडामां, छग छग श्ट चदा; 

जेषे जनि जमद नचि, खादक शु दुल्यो. पयन्ेन ३. 
का सग्यी घर शुच पुव जद, जीवटो सार जायेत 
षट्द विचरे फशद्ट कपया, घ्राख पद्यासु टाथ. 
छमरादयर सरदार केयार स्या, एलदार निलया वोदे; 


अममडदार वद्दद्मर काट्ट ते, गत्र तणखददो तेष. पष्टेज ५ 
१९ 


पक० ४ 





दषस दरद दान द्म्युमद, भर दानवा: 


चेन पूष एन द्यथा, नेद मदद गनत 


सु-दलमि दुफि दादु मिष्य, सथ्य मन मदमा 





दायो परि भिपेपरा भम्‌ सन्धो षे 


धः पो, धच चद्ुर चद 





षृ दरप्स {कः ५, 








रि 
श, तो पर्प्र्त्र पर सता ६ 





म्प पोदलाम्यार गदर, समिर समगपर, पतह १ 
शसारगां मर पत्नी न दुवे, सप यद रयः 
दष्ट पिपत स्वायाः पूनि पारप पात्र २ 


द्वि पुनी एवम श्वम. दो एर घाट सद 










सरी सय्यद 
थ्य प 
पग्थम नेः 


व दुत ब्पी शशाः 

-प्वनिरे माध चमर पिन्द नरे यग पापी नर > 
सजनो गणड एजः, जगा रग्णे नय यापा रे काजी, 
धटी पयमां ठंठं परनाला. कदे न र्या फटा मदे 
सुगनायन्यासे, पयः द्ट्‌ चुनाद्धु, चदे नावं कामि छानी 
दाय वार्‌ जोट टन्तमय याट्यो, पनुभरर रमन सर्गा 










सदमे सखीन छय, १८५ 








श्वाने सरदि ग्गो, सर यल परिपा रेदि 

श भा रतमोदुं पापर्यिदारः दुर्थया देय मपननतवध्नो-४ 
ˆ र १९१, 

ददम द्मवदरार दर, तादेः पथ्ये दाना ज्रि 

श्वाठ उन्दम्‌ शादे सतनेरै, भ भत निष्ये षेय. (रे#.) 

विभि फेटाप दायद्य ताते, दन भणते पानद 

मेस देथ प्दिख चुख्व दिपाये, तात मुष नाम त्ज((मण्पू 

सयशुग जगे सकट रन पूतो, ष्ट कारं षमिग डटः 

पद्‌ कटु गेयि मामि, चोदि पुणन्रग पषा सद्द, षम्‌ 

ऊय मदि खाने तय भि भन मान, श्ट यने भेष्ट, 

दे शुष्नान षान पप गुदजाः गुर्तो दाष्द चषा शनप्यमत०यै 

मे सनः तुम ददत वरमा, भसत धापोभाषः 

च यमे साच द्द पट मािमप्म पपा ज दित मारदर४ 


स 
ष्टाटद्राख. 
न्ननदेतेन 
पदु ५५१. (प्व, ) 
यारी धसे है रदनः, ये दसिुमरन पयर दोना. (टे, ) 
ऊटन ममि यदेत मणि, ममे सवज मामा, 
भूद्‌ सव भद्धन माय, द रे भू(दना, याक 
ग्यास भा मदमुदा मनि, मांगे नरम विदधाना; 
स्यार छु जव नितिया मंते, येग कदत दोनूधाक्रोऽय्‌ 
टय पत्रक दिर छना) यनद क्यरार्मानाः 
जादषर डय यमङ्पारख्पा कु भरर्न्‌ गेना-धाकोर ४१ 
यद्र मयर पवद पलट सीव, पणन ग्रोन टोनाः 
श्रण्दास्त यष्ट सतित दना, मागि वदी साना, याङ्ग 














ख्टमयाई. 
--\>~ 
ए एद १५३. 
आद्रो मारा दावदुना सोदानर,श्रिख मास. 
चद्यक हारो देगी. चणय क्यटिरे. ज. (देक, ) 
ख्या कर कोट्डनि वंत्ते दग्रे, दरद गुन पोरीरे. चाण 








१८६ अध्याल-मननमाटा. 





अदां देख वया वासे बगस्चाये, दाता दरि दै त्या चीरुणदासे; 
नमत धारण फी. आयो भव्या शवदुना* २८ 
तन कर घाजवां रे मन कर तखा, सुदप् काया तोन. आऽदे 
एकः मेगा देखीडपने आदर धूसी, दाता (२) ४ 


एग यो पावल दश्नी. ` आदो मास दापदुभा०४ 
उजघ्याने उजव्या पूछ फर कोय, दाता (२) वाको सेम न कीन; 
धपे टेन भोर युद्वे, दोठं भि्टौने युङनि सषोऽ५ . 





फक मापे वेयीडो ग सदेव सदेवा, याने संग करोः ॥ 
जाप तेरे भोरे तर, दोयुं मिनि ततन. ` यावो० ६ 
मादरम रतना दुवा सु मेढा, समह्पाये साध मद्री 

फरसओरी टष्टमय सेख्या, मन मनि भाव मरम. आदोर ७ 





चद्ष्दास. 
५दे ४५४. 
नाम न्दे जयों ुणमन्टा, भिदे जनम मस्ण सकाद्टा, (टेक) 
कर मन कुःयौ पनि, चैद। गोट वञ्चका त्या 
पेताष्टानमे दृग क्या ने, चदन होई उजिषद्टा. नामञ १ 
खाया भौनरक्लाग नवर जनं उच नेजाद्धा) 
आरे कापा्माप्‌ रतन अनूकच, जेते ग्वत रोजणङडाप. नागरम्‌ 
प्रमोहे नता व्रल्मदे जनः, चु वथ कमर्‌ माराः 
पसगणमां तम नाहे ब} 2 मन नष्टोनदि नाव्य, नामर्द्े 
करे स्मान तेवा पः नके परिजना चाद्यः 
न्ड्यटदमाल सद्दे चरमे, ति्वता देथन्याराः चापर ४ 
यपीटाम. 
-- ५ ~ 
पठ १५५. (पकात्‌. ) 
सेवता अन्येद काया, त ऊन समने विषार्मारे, ( देक.) 
रामवामने उदये रस्युः युग गोविदनान मायारे 
<" शनरद्या भूतयोः मागो ग नरनट्‌, सदुप््देद गायः रे, जवन 






















^ मदत जद 4०. 








तषतदभदसु सप पणेन, दरि हरिप्ट्फ्तपु माय गः 

पदां प्ल प्य पूण, मन्द एदाषु डमर ग सायन 
दायत्वपपदत पच्दर गाप, दानर यन्य उनाय र; 

ध्प्ासनो थन गयेषो, गदड भेता स्यान््ारे. ययन ३ 

पनिद पे मिरसू, भद मै दरसन पापा क 

सीद शरन माध दंदाय, चस्य यदोराना चण्‌ 











गयिदानद्‌ दत्य. 
--:9:-- 
4 १५६, (नेत्त) 
को रिम त पमु पानाष्टा देन पयि. (रे) 

गपि म्यति पदम च्यतेम्पायै पेये 

दां मोको पामर चटाय र. भमु 

सं भदैकार पयत ममिपानी, 

लष्ं सय जटी गायः 

ण्या मने गि यत सो यदा, 

ग्द नि दष् पटावे र. परभुर २ 

चस्दर्नय्‌ शआदिगि यावत, 

स्म सोनम शृ र 

दानद द्रष्य णस स्वर. 
गायत तिन समाये रे. भ म 
ए ४५१. (वकर, ) 
सै देतो गे फामयरनु वड़ा धद्य वानी. (टेक.) 

ननन्द यातरः चो स्तन गाडके, यिदरपन तुये चेखानीदे षणे 
*प््ड-म दश्नके रचन देदोदन. दनयन्येदः पय दरनिवे.क्चा०य 
शुखस्रानीवे.फाण्दे 
म्मम ज्या पय दोव, सोद यनन द्रह्मछानी पे. काच्छ 
नड वद्य उन, यारो कौ ्टात्र खिद्गारौ चे. पत 


1 














41 ए्म्नसश्ुदायनत पायत्त.च्‌ : प्राद्कम 
1 








बदलद नागरे ब्रहद्ण, मनेदृन्दा वान दमापदना 
लिमा दवन १५०१ न राटमा शद्‌ यवाः रस्ये वेदति नथा व्वाणद्वपी 
गृडानी नमत दु सादना कटनाद्‌ पुम्तषते ग्या 








१९८ अध्यात्म-मजनमाखा, 


र्द ०५८. (सूमाच-तिनका, ) 
निष्टं निरंजन नाथन जाने, मन क्षित वह धारी दनि; 
सय मिदि मानव योत सयनि.निपदे० (देक) 
देत तान भिषटि तननननननन, 
खोक सिद्चावन नयत दिवत्नि. निष 
स्याने वनकेः पवाज चजावत, 
किदकिडदां किदाफेडसयम मस्ति, निषद्‌ 
खानपानरसं भोगत्व रने, 
पथिकरतां धिकरन तेदि मदग णानि. निषद्‌ 
आप यज्ञात आप न जानत, 
जेहि सच्चिदाने व्रह्म नेराने निष 
प्रद्‌ ५५९, (गग उषग्नो. ) 
भट कलियुग मड तिया, परमहस वनि वैडतश्रिया, 
कुन्त नगक कहत कनया भष्टर (देक. ) 
व्रह्म विधा बात न जानत 
शुम चनन ठम उनन यजैया. मठ 
तोने सीमि पदो कागकी नार, 
क्तयोः कवा कोतवी शीव कोवं 
दना कटो गन्यमदू उर्दि, 
पामर नेग धनदो हर्या. भट 
मग जिम राग ग्नमिक्र जन आन, 
नादग्दानो तुम्‌ दर्द्रानी नुम्‌ दर्दर गवया. भट 
सिद्द बह्म उट, 
श्वतगने यतगन नाच नचेया मठ 
पड ८६९५ (मन्दार) 
निरि दाग्न जव जायो, दरि हेयेतेो तिहरे. (देक) 











क फरया. भटः 





"५ 


यो्होत पुकार क्रिये वदोननकुं, भवजल कोड न तययोः हरिर १ 


मेव मदी पितु मानु चतुरा, अश्न मेवे जरयो 


तने दटुदत पनि जारो अन, घूमकरौ राह पटायो. हरि) 


^ „ ५५ स द्ृवन परिचि स्कारय खनि, यौ षटु मेषि मरकाय 


क्न्य शट १८१ 
शद शुन एन सिदे क, पपे ८ 
शा धोद धल व्दा(, पेल श्वि दिष्य, = परित्थ 
हव तद दन्तो पिज तथ. आही श्व साधी, 
भ्दत्ददानिदु दकषत, दाष द िो 9; 
=$, ४६५१, {१४ श्ण) 
शलसग चण क मू १, (३५४. 
[शिष्‌ दृहा द करणन, सदत प्रदर दमु, सततय ४ 
स्विदि पातन सत पष पद, दस्म गदद्तः 
धैव केप वरभेर भृ, दिक अ दति दतत अ१०६ 
तु पहु भोच पणि {रत पर. रत दृष श र्षथष, 
ध्या भा भाप्र्‌ लषः, दूतश्‌ क कप, [0111 
समे ८ के( अशत निश, शाको होन निके 
मूत पादम पुनत र्द ना (गर्त नपु प्पेत, कष 
णप धृतमना हवम भपय चलाण्डाव(दयत; 
सत्था प्रणी पापतरे यमद दिगा दततक 
प; ४५९, (ब).) 
1,358.5... (हषः ) 
ठः दाहम वनि य सादनगुतः हुता 
प दाग सीषदाम प्त तरर कीर पपार, शश्र १ 
आभे शुर ददत दनाधो पाट नित्त पुषा 
दन सस जाधव भत पि कद्‌ एत्व भदवार, भनिर ६ 
पतषटा उपो पिथ पठार, हात पथ भग्र 
श्या नमे वदयत रायो, नाह नाको उधार ददि ३ 
करा दद दतापरेः पूर्त पूतव वि्रधदशाग 
दधे, एप्‌ सदसत पात पपिधय मोन उपया रिरनरमेर ४ 
ण निवि पद्‌ दरा दनात्‌ कौन्दे लन. दवोग 
उष अटक दःरलभकसा उयो सानन प्पाफार कणम्‌ ५ 
भूः परी दष्ट दद ददा. करन्‌ दोग दगयार, 
सादु टाम करिरदिष्रूो, बरत पतिन विणदार. दादिः ६ 
क्न द्रावः शुर हे दाकर पर्य एव्र 
स्वां धारम गये ह भर्गणिन, पामर उने दत क्लमे ७ 


२९० भच्िल-मत्रननाट 





रचिचरानेद वसमय दवि, ररतं धिन आवारः 
यसे युम रन गदेस्ष, उक्त दे भवप्रर यदिद 
पदु २६१, (कादर. ) 
पेसानाधगेटासरे, यदखारनपयि, (टे) 
दाेग्नाजर शारद सयका, परदः गति धवि म्पा ओः 
पुनिनजर मत्रे गेखा नाथ ८ 
चादर भीतर नय जनव्यःपद श्यति करन नपातरः 
पुनि मदमु स्पे तमाप 
दैत्या नक्ते यानन सदसा तयतः 
सषुती न चठावै-देमा चाय र 
माना अद्‌ रेय द्वात आ्ावरदा प्रिक्नदरेः 
दनि कमा वा> ४ 
सा्वकष्द उम प रदव्ति अन्नामारीदि 
नर हतत न्द 7 ~ ता 4 
॥ क] 
गुटि जप्त गरन व उ प्मेतर धसे. धः 
नुन वोन लिन जन्त वरि कैरी देता 
सपने रटे 


नर रा 



























सल सज सदर" -त + त 





ग्द 

र्ट 
सुगत गे धरर दः 1 . ग 
हारङ म्यत ॥। 

र्ट 


सम्यो 
ममनसाद्यदन पयो. प्रधनं ग्ण्देः (टद) 
उत्तम एदा गुणन, सस्य चूर धिपः 





अन नो व, स, [त 


का 4११ 





द भयदः सा {सतम्‌ भा यात श धष 
द धाद दु ता) शन दे दनः 

पतापत शिन षवपो. + ५. 
द शद शुन शतन सो पर, दत लद दनो। 


क ४८ 4.६ 
+ 





{ पष = १५ शकत 
ष्य, „ 9 १२ 
षन पदः ण्डनो विष, 2 ष्टदवपर पदः 

इ१.२.१ नदद्‌ ४९६ त 

71117 
पर १९८५, (९१) 

ए सुराय स्तदा वाणा पद सर दसम्‌, (दष) 
12111) £ 
विण स, इत सदत सत दक पि दर्पान्‌, दिकण ९ 
षटू प्म भृरस्तनाष्य मुरहा षश पदुन। 
पदर प्म नवप म्वा, सरे दरण साभ पत्तिम्‌ य्‌ 
पसाद प्त का किण्, द {कय पनत, 
स्नापय पाप, भसत यत्‌ १ देन प्न १ 
चहो {रदत समे चतपेदा, व्विर नप कवद्‌ गन, 
भाट सयदा प्री, निर दादणद्वास्‌, द्वन ४ 
अनगारः शट मवेपरुष्मे दरी भर स शरान 
शल्याय प्य रधर षेद्‌ रुना हारः (^ ५ 





शि 1. 





४ 






पन शण भ 












९६ ४५० । ५१६ 





धग उन पिदावदुग्यल्म 

कषक द्वद्रर दरो पल्ष, पनर, 

नमि शस्यानि सरन्प्यनय्यष दष्पष् १ 
पपर, उ सटा माचरे 

स स प्न्य दायर देगपष्ट 

स्कतद वथ्यावरे. 

शोद्धनरर्न दग हरो पास्यनापरे देष ४ 

सयमत व्दे गा, ददम पवः पारे, 

साहः एारत, यडश्मामीष्ते उदाधदे 








देरदेर "४ 


भणिदार्गर्‌ द्र १९१ 





पप्र रपाकः सयत म्या, सोत देते दिर कनन 
्वस्यरेए दन मिन द्वित दरम्‌, कपा पवि बुवसाओेर्मि. तै ३ 
पय कोरा पार पूषक्र, प्ग्दु हान सताजेर्मे 
असद खत्टियशगद्‌ यद्यत, मतद्डे मापापार्ञनि.- त° 
= पद्‌ ५७१. (णग द्ज.) न 
दद्टमावत ष्यु न यार, उपो चिदु जानत स्मो दहा (टेः. } 
हाषट व्यापदो दा सतत्दश, कवा चद्यण कथायेन्ट पषा. दद १ 
स्म द्विनामय धते पम, स्था पनीर धरत मलः; 
स्यम्पर्पदौ पातम जनित, स्प्रान युमान्तायद पषा देद०,२ 
पिर कामला दर्म दुमालुम, दामन जाय धदा + 
जाम जाग नेन पररि जानेस नदोयन पहा वहा. द्रऽ ३ 
कोम श्तेत्पयया इत उत्‌ धात, तव सवन नगक पषा) 
मिन्‌ भार्म द्रत सदे पिन, शरम चाषा सव पग. दै८० ४ 
पद ४७१. (राग्णएष.) , 
श्या पायन तटा ददे गुमावत, चंदू भिद्णी दुनि (देष) 
ऊर पटपर जेन पयु पैर, शुर उपदेश गा कमि, पराया० ४ 
चार वाणदी द्‌ सरक, हय भनु जनयि; 
शकन भरन पाया पत, गापः पिरत गायति. पपार र्‌ 
सदन गान पान म्नि, सोत मालः वामाया । 
धुरा गुदपा दोग दावम्‌, गुजरी पस्नापर्न. पाया? ३, 
पशुवत शेष दिष्ट सवुना, मत भूल निश सायत 
सिट धनर प्रद कप तुति, भोर सकन जड माव्रपापः० ४ 
पर१०६. (शिहिग.) 
धनद निरंजन सो हमरा, (टव) 
उपं। सवदा सवण स्पापङ, सवका सादो पदमत म्पाण. 
शद्ग निर्जन सर १ 
पिशुन भ्र घर ष्ट निपादन, पालन हरन न्‌ष्टतन्‌ पिका, 
स्यादत धद सत्पु श्कषन्टु, मायामनुज धरन वताय. 
अटत नित्नगान म 
शसि राय नङ मेषत, स्दरदलावत सगित स्वस, 
घाप पदःट्‌(यकदु गरणटभमिनदानिःनर्ददे बोरे दा. 
मलण्य नरंखनसाः द 
। ॥ 1 


# 
४, 
५ 





१९४ मध्यमनधेजननादा, , 
शारदिकः सर धसर परयपिर, रेखः मेषी दशर पमाः 
शरस मादर दहि न श्त कोर, नीत धीदा शे पायन, 
धल्दख मिरेजने सार ४ 
पय चोरापरदैददमस्म नित, र्द निद्वरनिन वाचायः 
सनिदानं प्राप कदन सोर, पिन टामयं प्रेम क्शास. 
भष््य निरेमगसोरं० प 
प्ए४ज४. (पोढ.) 

युशमन यूथोजी दयी कास. (देक. ) 
पाये शिं मल हिद सदम, है नित्य उनके भुकाम.युदामम*१ 
कटित ्ैत सह जच ह्वर, छोय उनतत माम. युशमन० २ 
णर्माय्ररय कप्य जरे, पूत भनदप्रो धाम. = दुशमन० द्‌ 
ययौ भादस्णायस्न दोन भर, तेश्रेदी उनके कोम, युद्तमन० छ 
शावस्य कप होय सतन, तिज पश ऊवतमाम. युश्तमनज्ण्‌ 
गुद मनि रही प्रेरित उने, दोडव धिन आप्र, दुद्ामने० ६ 
आदिन सदन सोहि निज स्यरकय ददि, मेदन उम नाम. कु*७ 
सनते पर शतद्धिय वा) दे परमनष्टो मुरार, दु शमन०८ 
मन परद्वुद्धि दिः वर जानुनि स्वङय सुषयाम-दुदाममम ९ 
पित आपदि भाव बृज्नके) दनद काम वदु गाम, दुशमनरर० 
शान सदयिदानेद्‌ धद, त्रेप्न एण गुदा. दुथनन्द््‌ 

पद ४०५. ( सुन्व.) 

इद भजत सोर सथ फट पाये) इरा (देम. ) 
चापि फृप यने वेदहोतेरेघनविने पूर्णन डु उपजाय. दाही 

दपप्रकादा कातकं पो्टोचत, 








रय प्रगदन सव समदा मिराये. शशहि० > 
स्वौ व्यापक यशु सही वनाके, 

शन सम फट श्रुमाद्यभदि द्िखष्य. हदि रे 
उनः वदे हे खव दवः दक्षौ, 

परया जगतुः कत्था दः ९तनिमपे. ईैदहि* 
सच्चदानंद द्र्य निज जनकं, 

ज्यो चाहत सोर तुरत मिक्चे. ईशहि* ५ 


पद ४७६. (सगरज) 
चिवृधन प्रति केसे प्रेर्‌ आवे. ( देक.) 


सिततनर हष, 1९५. 
शश श्त ह श्ण शध स्तक ष, 
- षादरः षल्ण्‌ नैका ग दाय. विष्य ए 
काशे शत वव पानि दनद्रन, 


दोः कष सनाद पावय विद्तरेज १, 
भि दापयादि पय दिद यति पवाक, 

भना पडतो सदतदपि, विदफा० 
भवि सयाद ११ नैन पथदू 

भविः भष पाह पिद वकष. निद्दचन 
सस्विदामद श्रय पो पादन, 

कवु दास्ने रपौ भनी भाप. सिदपमे० ५ 


५६१०७, (कशी, ) 
हर्य सयाम पेत दर्जन गदित, (दक. ) 
फति {कनि धप्र भोपि, दरेगसदे पुष्य अभ्य, 
गुणश गजि पो. मदद्चादष्ीत, यिम १ 
शरे प्रमाय न, निष्टा व्यान, 
भव एर विष, णो शथकगदीयः दद्दर 
दताित्व [दष्त ४ # वशु पमु प्य, 
शाप दुभ तेद वाः प्त सान पार्त द्वत्र १ 
श्ि्नमप धृति दति, ददा सप्‌ पने, 
पवः गुमा दाति, गहय भरान्‌ {318 
प्रस्मस्प, शाद्‌ मुर ह्श्न 
पमे धारः इद भूर. व गोमा गा 
शद ४५८, (वद. ) 
सम्य पु्पत्रम्म्ेरा पत्‌ सटङ्वि (टेक) 
छामनांद्‌ साक भयवपन सण्त पुनि, 
प्षागप्रिना यहु ने नुगत मटेक्पि भटनरष्‌ 
ज्यौ धपय गहि दुरति आसिव 
मेति ननि क्ट जापुः, वद पूनि प्ररि मन्यन २ 
९ भस्यी सोदर, मासन हे सिभ्वम्प्‌ 
अत व्ट दास मस, वडासर यटक्नाये धटत० द 
बोर अदराधार्द चम्थारी क्‌ मोर षद्‌, 
रत प्रहप्कः ददी, भद्‌ याद्‌ परकाये. भलदम० ४ 





दशि 


न 


+ 


रिदा भह. , १९४ 





पथन जिवावत भान होय, जमि पचात भेन 
घान कयते जट, अयन देव विपदि भोजम, कर 
एयाक्ता भदिचा शिम, देय मठुज पदु जाति, 
आवागमन षर्व शये, विटसत हे यहु भांति. पक०४ 
देष चोट सुनत सध, समुप्षी परस वहु काम; , 
पावत सद्र दयुम शद्युम फल, मरकत हे चहु धाप्रपक० ५. 
आप सद्‌ा मिरटप हे, सयक्तो साश्तीरूषः ॥ ॥ 
सचपचर व्यापक यत्र, अमर्अनेन अनूप. प्र ६ 
स्रो स्यस्प सो लथुखदः, मेदृरदिनः अचिनाद; 
भनोदर खेत मप्र ्ोयःद्ूटत मायापस. एवः०७ 
पदु ४८६, 
जमा अजय तमारपय, रासकी केरी। मदशायि. (रेक. ) . 
सूप्र्वद्र दिनि रेन पिपचे, पट पट काटतं जाये; 
जवन चंद्र सेयम चूडन, पटमर कोद न पयवे, जमेकाण्ट्‌ 
्रिपयनफो देह ग्राथम्‌, पट्रुतनते दृख मात, 
चेत चत सनी मयु प्या, धोलत वेद्‌ पुङ्धद्ि,  जमक्षा० २ 
येभी शाणन प्रहा सदूयुदकनो, चिद्घन पदि उधार) ॥ 
भभव निर्तर छद फट मन, कामादिक मारौ, जमकर ३ 
शरान मग्न उर लग्न खग, रदृ मरेमर्त पागी; 
सोना प्पिस्नों डरना कन्त, नाथर्दो नित जागो. जमका० ४ 
अजत सचियदानद अद्य, समर प्रहु खुदागी; 
सम्म मप्न भय मदि निरन्‌, खव रहन वडमामी, जमश्० 
मररदास. 
२९१६ 
पर्‌ ४८१. (द्षर.) 
काया ्रिकि कामन या. (देष. ) 
भाय सक्ति जरै हरिश्दो सुनियत, तद्द जात अरस; 
खम मोहय काम मनेारथ, वहां खुनत उदिध. भायाण्ष्‌ 
जदलनि दयाम ग नदि परसत, धधे अयो मुरा 
सूरदास मग्व॑त मजने विनः, विषय पसम पिव सा. कायान्‌ 


1 >, 


पृ. 

गलम्‌ स्वि यरदेन्धरय 7: { देक). 

खककपति शह राज सानेको, पिर भनातही मदे) ; यन्मन 

कानि खवानिकां स्यो मादते सो न जाय.यस्कि;जन्म०-२ 

नारि भदन दृति दिय कटि स्ो धची लटके; जन्म 

ˆ सय शैसाट छु जठ भम, जयो याजीपर सस्ेसन्म९:४ 
भुरदयस मोमा न द्रोमियत। पि यहुन^्धय मदे; जन्म 




















(रेष) 
भगस छांड पप्ट,पोवत, दमि तर्ज दूत मेत. , , सव १ 
सामि षृदधि षु सच्‌ सवि, यख भये सय श्वेत; ; ' ^" ' , 

र मर दख, थक्रे चरणः त. खव० २ 
कधि छाररन छस्य न धावन, द्र प्रहे जस केतः 

सूरद्ाम षु दाम ने सागने, आीटप्ण नामने देत, सय० ३, 








यदुः ५५९. ~ 


दरुष्यानिषि तेरी शति खस्िन परे. (देषः. ) 
वमे अधरम एनिदेष भविा, कसा अकरण पियो ; 
जथ थरः विक्नय घषर फे यट, द्र्य सरप दियो.कदणानिधिषणए्‌ 
युर यनि दीन्दि सा उम्वर, धमे यदद भयो; 
पिता धचन डे सो पापो, सो प्रदटाद क्यो. कस्णानिधि० २ 
मिवे पेम चीच ते नरहरि, ठव व्टाद्‌ उवाय 
ह्रपा्ुसष्ट श्रा दियो धमु, नसे उदर विदार्या -काख्णानि०३ 
दानधर्म दु फार चानुन, से! सुम प्रिमुग्य कदपयो! 
देद विदद ष पटवसुत, सो तुम्देर सन सायो. कदणानिऽे 
ुखदन्ड पतित घजामिद् विषयी, गनिका दाथ पिकायोः 
ससंदितै भाण यिय नाफयण, स धकुट पराया. कर्णानिधि०५ 
चतिवता जाट्रर युवती, स्ते पतितत रारी+ 
दुष्ट पुच्छी णधमर सो यदय, स्या पडापये नादी. कर्णानि०द्‌ 
सुकेषु जगी धम कच, चुर विये पये १ 
अयिगाति गति कणा म तेरी, खर कहा कहि गि. कसणानि०७ 


शगध्वाप, १०६ 


+~ --~---~ 











„ श्य्‌ १९१, 
अगद उपार्थो, वादय सारं पण्द्‌ दापो 
शपियौ सपने वाथ दई (रः. ) 
स्फः एं परर एतो हे चिदाषटर, 
` शपच्टये कमरे नाणे सथनह्ारा. वारी० ६ 
थमं वलोदीभे मप धयु नतद, 


भारनो पभासद्रस्गारमोमार्पो. चातर १ 
द्दरद्थाय प्रभ निद्रे मिक, 
दोषन श्ये दामे दतत पायो, चाण वे 
६ ४९१, (हतर) ` 
सीया सोषुः समन भार, भुषयते उमर्गमादू, (देक. ) 
मातपिना शम्‌ शदुष वर्वर, धन सयग टगुःणटः 
दोय महि सयो तुन दिःमीषो, षग शो टटा, 
उमये त पू उश, जीमा नो १ 
स्वाद्धेदातं किरयै कप्य है, पकः प्रप रतो षाः 
जैसे सदान रटे काय भुपनमे, भश भक मर ज 
खवर अयनी गदि वार.-जीमा शोकः" ६: 
स्सोम श्टाटय पीय नुं टट, अटकः रदो भाट 
चषा न जायगो शूगजन्य पीयत, अपनो भरम गपा, 
द्यामत जारे मार दीथा तोषु० ३ 
अगम अगोदर शदम्ट अर्यी, धरधर रत समाः 
सूर्यम प्रभु विष्टरे मजनाष्ु, कपट य रुप दिका, 
दयाम थोटष्ठो सदारः--घीया तोद ४ 
द्द ४९५, (नेगी. ) 
रि दरदानकी ष्यासी, मेय सेखियां रि० (टक.) 
रे कारण कपर कनया, दारयत टरडगी कादरी; भेरीऽ १ 
न्षसयो तिखकः माननी माटा्द्रायन्केयासी) मेरी० २ 
तंदढाटपर कोयट टे, योटत दन उदासी) मेरी० 
रश्पाम रथ तिरि मिटनको, सि सदा यविनापी.मेरौ ४ 





~“ ~ संवदाम, बद्‌ 


उगम पूजो पिगन व्यपो, भष्‌ खयो उस भजमक्म; ~ 

पए नार विख दिस्तार प्लोनो, भीम टिया खत घटमवत.समर०२्‌ 
याप्ये तो रुच्या प्रहा, ओद सण पवर ; १ 
गरदन ऊपर भस्य सद्रनिस्मच्य नाम दे वदणर.समर शाद्धाणे 
म धस्णी पचन प्रणी, ठेव जह उदां माका. 

तस्यङपरः दिष्दर यारेग, चार सारण भुरा, समर वोढा ४ 
भोकारतं निखार धमे, जो रग पावे पपनस; 

पचने षकः द रचना, धिषु यधा जंमस, ' समर धाद्या ५ 
प्रध्स ध्वः भटर स्वना, पचन्‌ चाया गवय } 

दात्त सया समर द्या, प्यान धर पक द्य. समर पाद्टा० ६ 


अतद्‌रम, 
=~0६ ~~ 
एद्‌ ४९८. 
सय सेष्दे धानिद्‌ धदूनुन घायक्िया फराया कटुव नी६.८२१.) 
दै्नष्टोष्यावेन खोदा) नहि छोध्या संभराया) 
त्ता मरः निद्राति जाम्या, मिट गया स्वप्ना साप, भपर १ 
पुष्णा विवा केस दरः, मोद्य छान चाया + 
शेतर उन ममतर्फतन्थागी) एर अतन उष्ट्रा. धष०२ 
म्य कदे पयो दुर्वा कटे, भाप मति गदुसारात 
गाप मीढा पारम पत्ये, सोन भया सोना, शव० ६ 
व्द्‌ ५४९९, (णन ) 
भान मषा मेग्ट भिगुवनमे, खन फोरि ददि भरम भये, (देषा) 
दम गुदर निदान धञ्ञाये, सुख उष्जञे दुग दृग्भये; 
पुर मारि श्रह्दादं ददर, सननषुः वगंद्‌ भे. भाज्‌ 
श्रवद्‌ सुनयो नयन नहि दर्यो, आरसुशस्म यनुद भवेः 
नग्टी ङ्प घर धधिसादी, अतमदनु धवनार दिय. भाजन० द 
प्रष्मगिवः खावः निङट म धावे, रध्या पण दक्िवि भये; 
सनद नर्यदिद्‌ शप, दार दार्वरि्टास् प्व. कान्ध 
रद्‌ ५००. ( मनात.) 
षने वाट पद, कदन दोर्ण जाई; ( रेष, ) 
पदः माग निपदतर, सोद ध्यान्‌ पाड. दौनेक्ो० १ 








शयन बश्ण। 





पदु ५८६, {रागव 
साष्ठो साधन सनको कोति, ^ 
मन पवनां पद चद राधो, शल्य सुधास्त पौ्च.( देक.) 
द्‌ टर परोऽ उडी यपूटा, सुगम्ननक्े चर्‌ सी; 
मादू सद गाय पर तव, कायाने षन छीजे. स्फधी० १ 
राजस तामस शोड छे, सात्विक धरते तोन; 
योधा पदमा अद समवे, कायनि कुन खज. साधी० २. 
रट ५०१, (देदाते. ) 
के पीय समरस प्यरासा र, 
गगनमेदटमे चण्रत सस्ये,उनपुनीके चर्याया २.८ येवा.) 
देश उतारि घेर घस्ती परः करेन तनक्षी माया रे; 
देखा महीणा समौ विकापे, खरछतु पार्द मासा हषो १ 
ओटष्सो छके दुर्ये, तरत द्टेयासा दे; 
ज्ञो पीथे सै दण छग जंपि,कवटु न षोड विनाधा रे्णी६० २ 
यदु रस्क्षाजे भये दप योगी, छि भोग चिखासा से 
सिज सिदासने येे स्ते, मखम मार्‌ उदासा रे. कोद ३ 
र्नाथ भर्थयो सखयो, सोप क्यार अम्यासा रे; 
शय दादु पर्खाद्र फु एनङ्, पाये पुद्स्दासा रे. कोद्ऽ £ 





श्रचण. 

="2०२ ~ 

१९५०९. 
सोई मेये दख ठट कर, निर्मल भकतन्ते यादार ; (टेक) 
शलदा सत समी जहां सुमे, पदे ममरत खार, सोर 
मूर यगोचर गोता दे, सुनीजन धमो वाटः 
म्पे चकमेदरी जे चदे, चदथ उव्दे घाट. सो २ 
पंस विना पेषी जो मदे, सुभ्व सिन्त रञ्के मोर्‌$ 
गगनदलरति सचना रच्छ, जटदव्ट भग म्योत-सोर० ३ 
१८ 






णना दोषो णमा सम्या, स्मता दढा रे सम 
“रोवां षी दीति भरि, पाम्पे सिडपद धामः, 


ध. , निर्या दुम्ब निरे कध 
५ “खना बषठडा निरर्या ददे,"दुग्दनो नदिरे खयदेदाः -“ 
ध्य चोयाद्ीनी टम. पम्यो ,पोतानो -दै शः. केर: 


: स्तुति मे नवां स्देड सम्या, चयोनदग्यु रोवा याप; 
"दद्‌ रौरवः विर यापु, ; मोगव्खुं चूल्य पाप. . 
?: भूल्यो शनो यहु भेव, जोकां वेद्‌ विजरः. 

। "य्वा योटखी;. जोय सारय. सार, 

+ धोखे धसव तो धारणा प्यातो नो चदु भूप; , = 
+^" तै मो परल ओ भोटष्ठु, रमता यमन रुप, पे 

` सदाय भागो संसारनो, खगो निश्चल रंग 
आष भेत ने भभ्यमो, नदि कारं यस्तुमां मंग, कदर 
देह घरिने जाण्या विना, मस्मे र्यो तो इरि; 
स्वामटकवस्‌ शाधरमां, जोया सातो तो दरि, के” 
भ्यो िगुणते लंतणे, ममवो चारे रे षाण, 
छेकेःषातेरे पटी ययो, उग्यो यातम माण. कदे 
चुप खट्यारओ करमन, युदे न जणे रे ममः 
दमा ेसीनै दद्य, चेदं साग्यो दे मम. केर 
थासन्‌ दानुं महि दास्यमां, म दयु मौन अमूल्य 
म्‌ धरया ऽ्यान ने पारणा, घास भनदद्‌ धून, ब्द 
पमरपुर्यमं § येद नषि, न कयो णनो येष, 


ण 









डं प्य छमाधिमो, पासो पस्तु धोण. फे" १ 


दाम-दम कोक दारे कर, ब्टाघो जोगन टाः 


छएयौना स्पा अं विरामोया, घाते नि पदाम्‌, व° १, 


ज्ेपष्र दुम छ ददने, ससे मूल्या समौ यार, 

ते षद्‌ पड पण द्टोडु नदि. अयुं हराने पिघार. छदे 
थेरो द्मे दस्मा, करतो विधिने निदे, 

येष मेद मानो भद. शयो सेराय उष्टेद बेर 
आप्या पिनारेजधरो, सतप्यो नारे म साप. 

उपारे ओयुं चणम दद, स्वरे माग्फि संदाप षेः 
शाददमने शटी य्य, सरपट वरा २ उट. 
यादुदिषापे थी मुदा. भ ट्य मगन सदह पिर 


"४ 


फटे ९. 


१० 
दष 
+; 


शदे 


दप्यजे-दर्दास. ३०९ 





मागर रसद ल्या रामने दो दोजी, 
ठट पेखार्यद्वायोदार- पोक्ार कदे ३ 
पचम ददने खव मद्य प्रो दोजी, 
“ भाम धसि छ उूनागडः 
गम्यते माकी ्रयी धोन्पा षति दज, 
सवनी पटेटो करज ष्टार, शेक्ारकरे ४ 





द्रसजी, 
---;%:- 
एद ५५९. 
धश तास जनडीये आट्ट परं कर मा, 
प्यो महदिटाणे मेल परो कद्र. (टेक) 
पंच षदटधिया गदो कयो भणोप्ट, पनस फे षदा मा 
शुयमण यते खेतर यायो, कादेतने भोम सवार. वोय० ₹ 
रीयांना दए्तट, करणीना हीणा धरे च्चता ये घोटा} 
पने भासे सादौ एणी विध मारे, जम फांमुं धे 
कणसार. धौयाऽ २ 
साधारण यते सगथ रागये, न गणो पितापि; १ 
आपणा घणोनो दय यणीचाद्यो, तेमां शु परदे 
मिध्रनेमाई. पौ २. 
सा घर नाद त्रेपटोमो चायो, ताघरपायन द्रीजञे। 
इन फपरोमे षट्टी चने, केणी पएरे पार गाई. धौरा०.४ 
निना पंथमां निरमव्ट चाखो, तारौ पणो विग ददे मला 
श्रय षरजोडी दरमुज् योल्या,धेकंटे थारे वधाद, वीरा* ५ 





या गुदर दटता दे, दह तो तेरे पा हे; (खेकः.) 
पास नदि पावा नदि, ज्युं फुखनमे पाख दे. वदरा क्या० १ 
रिरि मृदा ष्पकः गगा, कस्तुरी चाकी पास देः 

पाख नदि पाता नदि, व्किर कौर सधे धाखरे. यंदाक्या०र्‌ 


४ 


॥1 अधदत्म-मनयः 





काया व वा 1 
एष्या दो दनद गथाभे, उती री मातरे 
मदाना माप सदाम, ग्‌ ददो ्ावारे-पा पाणे 
तुर हप पक पोष्टा, दै नपा वदाशर वि 

व रर्दारो दरे भीतर मुं गा तद्दारा द, वंदा वरषाण्य 

षद्‌ ५११ 

यंदा मेदा शिरमिदा व, रेन माये कवु सोता ९ 

जाग गत्ग दूर करु, मुत धातुं सोता २.यंदाग) 
उने घाल णतम सडर, उतम मादम्‌ दातारः 








ग्र खार्िदय पिटपू, वरे परक रोतार. दरार. 


आपं सद्‌ गपष्ा तु, धाग् सपि विद्धातारः 


ण्म दता वनाया, तुं शोटको दाग न धोतार.वंदा०३ 





अद दद्दा प्रायगातु, वाजे दष्टकम्‌ 


ईस नगरमे पकः फेर आया, फिर भाना नदि दोतादे.वदाणण 


दजरदास. 





४ पद्‌ ५१३. ( पारानेा पनी ग़.) 

मायानो मस्नानी रे, मोद्या जन मोटा मोदाः 

सायो पक ष्टमां रे वेगागो अगीथोना जोरा, (टेक) 
ज्रखधासे न थया रे जागो, राख चो्ोने फेर रान; 
गयां चसन > वद्ध टगोटा प्रो आरोगे ुरापान, 

गांजा भांग योने रे, वादे घुणियोना ग्रेट. मायाम ष 
माही धोने यावो दारिग्ने निरस्य, फर मगने मस्नानः 
आरति येद्धाप स्यार माणस भवे, नेना परां थाय शुर्तान, 











तान तो छावीन रे, श्रोते वगाडे घष्या रावोटा. माधा० २. 


हतिखकः वनाव माहे सरियो रे ताण, आयध वारे केदा 
दरतो विफासीनि जए दषणमो. प केया येरागिना वेद्रा, 
घरोघर भके रे, खाजद्दणा ठंयोटा. माया० य्‌ 
सायो तो दकःने वे थण वैरं, वे चार पंचक याठः 
धामा रे सार वायो पुणे धिकवे, पी छुट मो रे कपद्द, 
परया मा साईने रे, वधे ङयर्याना पोटा. मायां ४ 


एतन द्वोपिह. # 





श्राय ययेति चै प्याज दे धादे, दनावे मेडीने मठः 

शान पुना ग्ध र मादे, रदी कटने 
इयाना वैयण रे, दुनिष्ठन्तं कदे खोया. माया ५ 

ददसय क्स्य दमतने र मव्या, सेष्पग गयो मनन मेकः 

मदिर तीनि माया दष्ती, भयं सकय दोयं च यचि घटः 

वोद व्ररन्तं रे, दवार एन्य धय से, मयान ६ 

ओग रधो पष सङि न जाण्मै, यया भघनेनां कामः 

समेजय दिनः चैते वयो खाप, पने दपद्य म सोता राम, 
दथप्दासर ष छ रे, यागी नरना प्प तोदा. माया० ७ 

















दष्षान्ती-देयोिद्‌^ 
~~न 
९ ५१६, ( टावगो.) 
सुखमर्म तो त्ष होवे उव, प्राणायाम परायन होः 
ऊर्दमूरफो ख्ये भट दोद, नस्ते पिर मागुयण हो. कः.) 
पट श्वरे अपर उतम, ससम फ सुदीन, 
निवयर भव्य अविचाद्पी, ज्योति रपद दुन है 
दिन नदि उस दिवित्‌ , धतं यट दक्षन परखन द, 
अर पाम ह सदन पाटिन यक, योदिता भाकःगसने द. 
यन्द याजं दज घदपर, दीपकः सगवः गायम टो, ठरदैऽ १ 
नरमिषमन्यय प्रह्ा शार दिग्देय विष्णु मोय कर, 
प्रस्तकमे दिय तप तपद्या आग प्रन यागकरः 
श्री श्राणा तानः गुण्सद्ा रटत आर सद्रा चियोग करिः 
परम केः दृदीन ता इम, उक्तम चो सौग कर. 
च्वि खी पुरुप होय. या यास्त यं( गोलानी, उर २ 
उषां अप्नि नहि प्यनन पानी, चौर नदि गदि नाया, 
चन्‌ चदे सू यहा शर. यापा शप उडाद्टाष्टः 
खत्त चिन मर्नदरूप वद सौग नि न काटा ह, 
हर रेरे द्र क्व्दकः रहा, एर गवे रहे निग्र ट. 
सब प्राणी यह जन्मे दय ला. पदा उट पायन द्रा. उदधे ३ 
१ जा कावना प्रवाव्पम द्ट्नी दन 
नाम देती 














एन सनव ८ मनि हविनामा 


दफनी-रबीहद ९१६ 





दीदि सीना सतो विराजे, सापि दकया सनी, 

मस्तक रदे याप श्रौ मदा विधा यर महारानी; 

अकरीमरे करे घास भेरवी, भय मानि सय यभिमानी, 

रह्म भृते विराचे, विभ्पाचख्‌ जोर च्रघ्रानी; 

यसं नाशिका नेद दुम, नग्रवरेट खट धाटी, नयना १ 

मुर्मे धसे मेगव्यदेवी, सव पारज रर मंग, 

होमे हेमायनी रदु, क्षण्ये काट देये कमलः , 

जिच्दाम जान्दवां सीर यपरुना, सरस्वत खयसे निर्मल, 

गमे थसं गयरो आर सायत्रीका रप नाम गट; 

कंटमे यसे काटिकादेपी, ककारौ ओर मदाकाटो, नयना० २ 

करणम्‌ कमा ओर्‌ कात्यानो, पारप सदमुन माया, 

दोनो भुल्लामे भवानी धसे, दडा ग्द दिसटोयाः 

उस्म धते उमा उत्तरायण, उघ्र ते उनका छाया, 

कां खग प्ण टी नहिं जाती दे थपनो काया; 

शुद्धि चसे विधाता माता, धड़ौ छदि देनेवाद्टी, नयना० ३ 

सोम सेमे रमी रमा व्र, नाभिषमटमे निर्वनो, 

कदे देवसिद प्त कोर पटिचाने चातुर सानी; 

स्यास स्ासमं राततिः योद ध्यान घरे पूरं पदानी, 

वनारमौ युस मगवनोकी सक्ति मनमानी; 

मेया भोर भिष्टान शार पूखोकी नित्य चदती टी, नयना०४ 
पट ५1६. (रट्रर्ज.) 

यष्ट षया करट वल्येकता, शमीम है शष्णाकाी; 

तौनैः गुणकेः तीन द प्रि यड़ी शोमावादी. ( टेक.) 

मन मंदिस्मे यापर विराजे, श्यु्ी चडग स्प, धारि, 

ससा पर भान कर धरदौ पश्ासन मरे; 

म॑थ्र मघुर मघुपान कर श्रिरोव्यै ष्टो सदे अयकि. 

क्षपद पटक काम मौर धनेध दस्यु खद शवरि, 

समताक्रा गंगार सङ्गे तयुपर, मनम र्दे शुरियादो, तोला ०१ 

चमक वार जा भार रचना दृडोकी, मादा, 

सेज भार सपा यडा भिद्य सगतरे निरिवारा; 

चितक्त वथः प धूत चारे वरण्ड मरी जय जय स्यादा, 

इदुिको मारकर दुष दुष््ड कर डाटा; 

ददाम डमरः दात सीर छते तट यजतीं वी, केऽ २ 


११ अध्याल-मजनमाटा, 





शले भांख अय मोतरकी तव, दिव्य शि ह्यो जागर उसे, 
महाकाल वष साप घने मौर, काट नदि फिर खाय उत्ते; 
दर्वी षद्‌ कदे देखते, व्रहमको ध्यान खगाय उसे, 
यमारसर दू घोदी तो ह सदूयुस्ने दिया लसय उसे, 
ख चद छुट जातें भूव मेत नहि डायन हो, उदं ४ 
प्ट ५१४. (दए) " 
नदि भिदे टर धन सागे नहि. मिले रामजी जान वजे; 
नारायण ते मि उसीको, ओ देह अभिमान तजे.4 टेक.) . 
सुत दरा या कुटुय त्याने, या भना धरवार तज्ञ, 
नदि मिरे प्रभु कदापि, जगका सय व्यवहार तजे; 
कैदमूल फट खाय सदे, जीर अद्काभी धाहार तजे, 
युको त्यागे मघ्न हो रदे ओर पराई नार तजे; 
तभो हरनि मिरे यद व्यागे, चाद अपने धराण तते, नाय 
तजे पर्टंग एूर्टोका ओर हीरे मोती टाल तजे, 
जातको भपनी नज ओर षुःटकौ सारी चाल तज्ञः 
यनमे मिरिदिन यिचरे आर, इस दुनिया जंजाठ तने, 
दैदको पनी लटावे, शरीरी भो खाट तजन; 
प्रह्मलान नहि हो नोमी, चाहे चो अपनी सान तजे, नाय० २ 
र मौन पो नहि मुखस, अपनी सारी वात तज्ञ, 
याखपनेसे योग ट अपने तान ज्ञे यमात तज्ञः 
दिखासू्रत्यागज् कर दे थर उत्तम अपनी ज्ञात तजे," 
फी जीवको न मारे घात नज्ञे अपयात तजे. 
श्तना तजे नो क्या दोधे जो देका नदि गुमान तजे, नारा०दे 
रष रात दिन णडा न सोवे, पृथ्याकी भी रीन तजे, 
कट उटाये रदे वेचेन ओ" सासे चन तजे; 
मणिद्टो कर योढे खवस, कटय अपने थयन तजे, 
श्ना त्यागे भ दृष्ट अभिमान नहि दिन स्यन तज्ञ; 
यनारसी उते मिद नदि हर चादे सकट जान तजे,नारा० ४ 
पद ५१५. (राड एज.) 
द्द है हग्टाज, कर काज छाज रखनेवाटी, 
नयना देवो नयनम्‌ यसं दंतेदेदे तटी. (टेक. ) 


स्न ११६ 


= = ~ 





पकर शाता स्यौ दित, तरदिषु चव चमी. 

भर्द्क ग प्नाप ष्टी पराविद्या शीर सारार्नः 

भूष हरे भास प्रर्द, भय मि पव श्रभिपानौ, 

तमे शमि विण, निन्यम्‌ शार पष्ठानीः 

च गादतिकामि मथ शुम, भाप न्दर धा्दोभयनार 

शष रर भाव्याेदी, स्वदार षर प पिन, 

लाद हायन स्ट, सयते श्द्देये ददम १. 

सिद्धम जउ्मन्र्था अर यमुना, सर्स्व॑णी श्वम मिम) 

अन्धे धरे पमे सार गायत्रोवत्‌ं शप नाम धटसः 

चट एतं काणिकारेपी, ददा भीर सदाकोमो, भदया० ९ 

दन्य धमा धार वल्यमि, पान्त भद्मुत मोपा, 

शनो शरुरामि गदान धमे, ददा शुष दिष्वनपयः 

उपम चते डमा एलगायर्णः, उद्र तम नष छापा, 

कटा रष परी गमी नि खाक ह सपनी पाथाः; 

हायि पते पिघता माला, पडो युद दनेपाछी, नयना० 

शेम णेमय गमी रमा मार, दामिशमत्मे निर्पानो, 

कः देपासिष एन षो पदिन भ्यातुरछागी। 

शपा श्याम दाकिः धो प्यानं घे पूर षाभी, 

यनार्र्ती शुपरे सयर्ीकतो सनिः मनमानी, 

कया यीर पमान दार पृ निन्य चदरती शाणी, भपना०४ 
पद ९१६. (षन) 

यष्ट पाया दटषय पटटफला, णमि ६ दष्माफारीः 

सीना शणः सीम भेव द दोनायाली. ( देषा.) 

मम मर्दिप्मे भाप विराज, सदी रष्डेग श्दप्यर चार, 

सप्तं पर भान कैर धटो प्रासन मरि; 

अत्र मपुर भुन कर शिलोकमे दो रदे सयव. 

धट शपरयेः काम भौर प्रोध दस्यु भृ सेर. 

समना शगार सने तयुपर, मनसे रद शुद्रियान्दो, तोन ०१ 

खमन्बास्की प्यार युजा आर स्ना रंडोकी मादा, 

सेज रार वयक खडा श्रिद्रर अगते लिरियोला, 

विर्व वः यष भूमि वारे सरणः मरी जय जय जवान, 

इुुदटिकी सारवःर दुष्दे दुवे करं दलः 

ददेवाका डमरू पाज भीर सद्र वाट चलती तानी, वोनो० २ 





१११ भदनयतभ्नणकन, 


शय सात उद भीतर तव, दिष्य दणि ज ठते, 

माद्द्‌ पाद्‌ कने धरोर, काद सहि नतन साप्‌ उनः 

भी कष कैद पेणो, प्रष्ठी प्यति दसाय तभे, 

१ नूप्रीदीतोा प्र सदूगृने परिषा टाप त्रम 

भथ योरारी एद नादे भूत पत मदि दापनद्रो, उमः ४ 
११ ११५१. (शष) ् 

(31.11.111 .1.1.; 

माणपत ने तिद उसी, सो वह्‌ भनिमान तत, (कर, ) 

श्रुत दयावा शद स्वे, या स्वना प्यार तके, 

मेहि (देव कदि, जगा मव प्यव सेः 

कलयन फल साय र्द, भौष भद्रकामी आदा, 

पद्रकान्याोमद्रदो रद मरोर वरट्‌ मानतः 

सीरी दरनदि मिद कद स्या, चाद भवने प्राण संते, नाप! 

मते पू्टग कोका भौर हीर मोती दाख सत, 

सनको धपती सने भोर कृकी तारो चाल नेकः 

यनपे निरिरिन पियत जर, ध्न नुनियाका मंतात श, 

पदी पमी सदाय, शारीरक मौ लाष्ट तत्ने; 

शरद्मफान नदि दो लोमी, चाटवो भपनी नान दक, गायरर्‌ 

स्मान वले महि मुलन, भनी सारी श्रत तञ, 

याटपनेने पाग ठे अपने ननि नन वामात नमे) 

रिष्यागू्रव्याण स करर पीर उत्तम भनी भात शत्र, 

कमी यङो न मार पात नन नपान तजे 

तना त्तो क्रया द्वे ज देहक्तानहि गुमान तन्न ना्ष०्य्‌ 

रटे रान दिनि यडा न रोव, एष्वोश्ा नो दीन तञ, 

पाए उटाये रे येन । सारी धन नम, 

सीदद ् कर धोले सवत, & दि भपने वयन ते, 

तनाय भौ देह मनिमान नादे दिन स्थन तज, 

यनारसी उते निरे नरि हर याहे तशय जदान वै, नास०भ 

प्र ५१९. (गपु) 
दिग्देम ह दिगा, फर काज टाज रलनयालो, 
जयना देषा नयनम वते देनदे द ताली. ९ देक. ) 


[८2 ॥ 19 
- सर भावरः दुय पम स्यपि पत्रा, 
कर भाप ह चि भीर सीर पासे उपपती माणा 
भार सार {सादि प पे देमीरिषने छ पाया, - 
भ्र भाप टु एना्यो, लिते पथ्ये शधन पापाः 
भीष भाष्य धो सिरजोप दिखने ष्टपन रमी हरिति, नि०४ 











हीरो. 
ल 
९५१८. 
षणा कपटः दाना नदि मदि, सुण सुण दोरा मेका. घुगन 

माणवः भाती एर रे देषा, कपटः दाना नदि मरी, (संक 
दम्य व्यादि दना शुरामोमो, पन रुना रे दडष्यासाटः दण 
मल मासौ द्मा वनकयाजी, दन्ते थोडे धषितो धाय; दसार्‌ 
पारश एतरीरार्मा दर षर्योजी, भोद्यो पापी उददिषदतग. हन 
ष पष्प हीते दोदिग्तमी, सैकोनो लमणपुर्याक। ६०४ 


हाधी. 
~-:9:~-- 
९८९ ५१९. 
तेणे मारोमेमामीरे. सतोम माणी. 
शु्तं। माये मेत चर्णमां रागो. (टेक.) 
-सदगुरपः मन अद्‌ पताष्यो द, ्णपयरे उपन्यो रागी रे, 
सिग धरिणी रेग महेन्टमां र, मने मादन मोरी चानीरे, 
तेण मारो> र 
द्याद्ग मने डोगते धच्यो रे, वृष्णा मी त्यागी रः 
पुपर मपा पत्ति पुरधोच्तम, व्यार स्ुरलो ददम टामी गे. 
नभे मासे र 
सतगुर संत रपा कोपा रे, घेतर प्रत्र व्रक्ररी रेः 
दास दोधनि यर मायर मन्या, तोड़ मनो कतंखी रे. 
तेने मायै 








इनि, ६१४ 


श्ानोदेष, 
पर, अचरे 


प्पपप्र तरनी दार धान्णा, दाहि धपुन्ा छोडाभेः 

श चुगये पाधि दषु, रपी पन सयदनि. (रेक) 

पिष्ट ण्वि सिष्रयो, पिना बरितो भना पर्णि 

स्वति प्रि स्सचादे धट सांदे भरपतररगे, पाण १ 

सादति भ्या शपुमि पुर्या, मोणिमो उन्मनो भारग; 

सरार चिन्मय बान्मानेर) शद्विषान हार्दगे. 

ोडनिधा धसुमधो विभ्यो, चरे चिभ्वाषारोगेः 

रुष्व नादं नगद भाद, गगनासे निति. श्ावपर २ 

परत्यक धनुभव सते ज्षला, ममरटवः दस्मा यरोगे, 

शला शरारय जाने यु दराविनो, धापुल्या वरी. 

फषुम मेदिर धच स्फटिका, मदी निरि यर्दगिः 

दयाम सुनिल यतु दद्र, निग्याये कसर. भायधर ३ 

कठ धट हट्टे स्यरूप पाटे, भनरीय यैतरेनेः 

शगयिषणय शोको निगुगा आणी, दष्ट मनाय गोपष्ि, 

द्विम नितुषैः नाने चेमा, भ्गांगनि च्रमिषट गोरिगिः 

धान्मा कटा माहि जप शप, सौधं साधन पमोटीगि, 

क्तानदेपर द्ये नं रः लया, मेगदाराच्या गाटीनि, मावप+ ध 

पष. ५२६ ({ दिह्ठगर) 

कंमद्टनपन चनदयाम नयु षो. (टेवः.) 
अंद्रानन रुर विरि, दस्तक कांचन चाण घनु ह्य; वेमद्द० ९ 
सदर नासिषः शंय सुधाकर, फदर दन मति रस्य शतुष्टोपमद० २ 
सखन ईन वथिशट्ट भन, उन्मुनि भूप विभूप मयु, कमन्द० ६ 

चद्‌ १२३. 
धंसी शगन मध सुनी (रेष) 

मृद्ध चक्रः चिनो पहिटे वदद धरनी; 

अर्थं उच्य घुदर गर, किरदे जेना. यंसन ष 

रव चनो पर उतगे, छांड मान मनी; 


मेगा जमुना मिद्धे सरस्वती, छरत ययन कनो.यंसी> २ 
१५. 





६१८ नध्यारम- मजननाट, 





पीवा फोर जोग जगता, सकट चीख हरन; 

अष्टदटपर कमर पटा, जानतं कषान गुनी. यसी २ 

भान सयेवर युक्ता मोतो, चुंगत दंस मुनौ; 

ददशेसो उल्टा पवना, शफा अधर करना, यंसी> ४ 

शगमरग जोत अति निरमर, तदां दि यनी; 

धेः द्र मदेदा ग्र्या, निगम रोद फनो. व॑सो ५ 

५२१. 

रामो नाम मर मन मेरा, जीवनक येहि नाता. (देक) 
घाटि घडि पपठ चकौ याजी, अंत नदि फोर्‌ सेरा हे; 
सिर तेरे यडियादा याज, पाय पटक गिरता है, , साम० १ 
कायानगस्त धरम राजा, पांच पिदा रेके रदेता हैः 
सुरजका घोडा भ्रानि चित्त चौगाना,माया ममता फिरतेषदि.र 
सन पिक्ञरको तोता तेर, चाय पटे उड जाताद्‌ 
शटतरेग तेरा विसतारा, ठगो पवन उड जाता दै. सम ३ 
मने होय कर रदिये पडवा, द्वदे सोर जादि 
राजञाकेः घर अज्र अमर ट, विरा योह नर पव्या दै. ण०४ 
सवग सञजर कमटष्टटरभे, तवद्य मम र्देवा हः 
सश्र क फमल मुरजाना, जद भवर उड जाता द रान०५ 
सदमे धडियारे याक लागी, उदरा काचा फिरता हैः 
येकः मरी येकः रीति भावे, भरी रोति रेट ष, राप 
ह फोर ओैसा पेट नगरमे, राम भाद चता हैः 
चारैर भीतर चरन टाने. चेरे सो नगरी वचाता द. राम०3 
या घस्य क्षो नान यतये, ज्या चरते दख मातु हः 
उड जा तव क्न यर जाव, का जाय स्वता 4 राप 1 
साय ज दास ग्ट अविना, सत सुतस स्हेता ट; 
सतूगुयकक प्रती चरना, हरस दरण गुन गाना, राम? ९. 












पदै ५२६. (धन्याक. | 
कर द्वटपट सत्देय, मन नुं, कर घ्चटपर सार्सग. ( रेक. 

कया मावा शाम न खै, पंच चिपय दुखभेग, मन तुप 
दार अने सदुगुयनीः मद्दे, जीत करग प्रसंग, मन तु०द 
चम प्रोध मदे मोदादिषः ठे, चङ्‌ द्ाधूनो अंग, मन तुण्ड 
गैग समान यतिदाव निभे, दरिरत रग तग, मन नु *४ 
था पादन घन जाके नद जा, मर उर पूर टमं, मनसुण्ष 
जप तप साधन सिद सक्द्ट छे, उत्तम नर्तन नय, भन सु ६ 
र घर शुं मटक; मरकय्यत्‌, भ्रम्रणधी छे मग, मन तु. 
छन मानं भूकीदे मिथ्या, यो उन्मतं मातंग, मन ु०्८ 

पद ५९०. ( एह एन.) 
छोड पविपयनेो छद, मने तु, छोड पिपयनो द.( येव.) 
पच विधयना ध्रपेय सघद्टा, दे दारण दुः पव, मन नरष 
भा सापघ पध णी छर, मदे विकट मचवेद्‌, मन तुर 
आतम-तेत्व ममेद्‌ छोले, मा सद-चिद्‌-गानेद, भन वैदे 
दष्टे स्पा रस रप गं छे, मायाजाद्ट धनैत, मन त*४ 
सतस॑गवं खग्ना खवा, छ चनदद्‌ युखर्क्द, मन तुं*५, 
पिष विपय रग ग्गथी छोडी, नञ मावे मगवेत, मन तु ०५ 
चान छान दर्पा चाटे, साचा यैत मदत, मन नु छान 





खीम. 





पद्‌ ५२८. 
जीन मुखम सिया णम न्‌ सम्पा, तिन्‌ मुखप तो धूर परीरे. (ट) 
धिकः 





तेपे अन्म जीवन नेगे धिक. धिक भयुषकरी दद घः 
जीयत्त वात मुपे नदि तेय. क्यु जन्म्यो नुं पाप करीरे जिन 


र ष्वृहनिक्रा्य्सा अटवी उदा नना राग-ताजना पुष्करो 








२९ भध्याल-मननमाद. 
म 


~~ 








राम नामिन रसनः फैसी, करो उनकी दुका कडि, 

जिन नेमस प्रभु नदि निर्फे, उन नेनमे दण मरीदे, जिन २९ ` 
रतन पदारथ जनम मानखो, मायत निसो केर फरोरेः ` 

मय तेरो दाव वन्यो हे मूरयकस्ना दो सो सेने करीर. सितम 
हाय पसार क्रियो मरही सुरत, तीरय इग न मरोरेः १ 
सीम के तुं भूलो चायो, तेरी साष्ट सेव परीरे, जिनः ४ 





= € ४ 
गावेधन . 
--:°:- 
कट ९२९. 
श्रीष्ण मयान ेणे न कवु, जनमायो तेनो प्यं गयो. (देष), 
यहु पाप-पुण्यमी पोढ भरौ, मववाट विधे वणजाये थयोः 
मद्धि पिष ख सुेट खरो, चयी खे खार चराय कर्यो, भो० । 
अदि खाध्ो दनो सहसाधन जे, स्सा घन ते धवर्चनि रशो; 
कटे गोवर्धन फवियने षत्‌, हरि हीरो दैवे जाय ह्यो. धीर 
वटे ५३. (ङ -ाग.) 
क्ष्ण ऋथामरूत थी दी धी, पाणी दो, हष्य० (टेक) 
कृष्य कथ्ाम्रून पान करद्राता, 
अपरकरशा नन जी सी जी. श्रागीददोः 
अन यरिनाद्क म्थिष्माननु 
काटटहरोगनेलीमसोग्यी प्रापौष्ो 
हर्मिशनमा राखी यन तु, 


[1 


५ 


वादक्मथायीायीषी शभ्राणी दोर ४ 
गोपत धमु मनि रदितने, 
श्नरष्न्याठेशीद्ीद्वी. श्रानी दौः ध 





= जद सदि शद्‌ एद = शुमाधित-लद्ी " गृपतिद्‌ ४. 





दबरप्ण, १ । 





--0्-- 
ष्ट ५३९. (ड्म) 
देयो सतो व्यापक ष्टक दरी. देखो (येक) 
त्रस्य उर भर उख्थर माहा, खचम सो हे भते. देनयो* १ 
द विद्एरण जकन कारण, जिन दद वेद धयो, देध्यो० २ 
मक यग्ड सनूपम सानो, बयुसव सपनो करी. दैत्यो ३ 
ताद्वत रदित पदे जादे, तदं मन षृचिटदर, देखो ४ 
देवषप्ण सेद प्रदो खनी, सदृश्यं सण से. देखो* ५ 
पद्‌ ५६२. ( दुरते-केरगनी. ) 
यदः मान कषयो मन मेते. यवक _ (टेक) 
क्षागविना भवसागर मदी, यदत फि्यो दै कगे. चय० १ 
रह्म सदोदित जो शुत्ति गात, सनो पद्‌ लान सु नेसे. यद०२ 
असि माति प्रिय सयं व्यापक, सोर स्वप द तेये. भवद्‌ 
देवरष्ण गुण्देष पाति, पायो चितकते देयो. अवरैः मानर् 
ष्ट ९१६. (राट्‌ ष््.) 
नर्तन अन्म धते कदा कीना, नस्नेन० (टेक. ) 
उधार खव प्यापरट, चे पदकः नहि चीना. - नररन° १ 
वप्र ष्णः दि शुदं श्नकरो दिन, सुरपते नामन न्तेन. नरतन ०२ 
फीट सेतोष श्या दिल चरके, दीनं दान न दीना, नरतन० ३ 
विषयनङ्क वित चादि दधा सट, तन मन कीना मल्दीना, नर०थ 
दैपहप्य धव तो शुयपदृमे, तन मन अर्पण कीना. नर्तन 
९६५१४. ( ाफी-निषी.) 
भाग्य उद्रेय मेये, मयो सखी माम्य उद्य मणेः 
शरह्ययिद पस चरन रल कर, मम शुघ मधो देते. भपो० (देक. } 
पादि मुख चव्यन छनन गधो मुज मन,त्रिविध ताप डेयो.मयो०१ 
सिन कर चरन शारनष्टी पिदावन, भवसागर केत्मो, सर 
सेव समान थाने नदि जग्म, सम चिद जिनके. मर्यो द 
श्वः समक्रदिक नारद किन कर, भावत गुनयेयौ भयो० ४ 
दषष्ण मन पचन नं दाष, संनचरन चरो. मपो० 





५ अ सदस्यः वुरुद शच्छ-पटदामा थोराज द्र धद गणद, 


५. > ६३ 
ष्ठ ५६९८. (दहरा) 
अपमा मनया मेय, चर भागम प्या प्यान, ( रेक. ) 

वर्ण शद स्पूर दद श्रय, शृष्िय शन य धरान 
ए मायात माप रुप जन, दुः ससत ऊट खान सनि.मद० 
शाद्रत स्वप्न गुधूपति दुर्या, पर उन्मनी अस्थान; 

पपा प्न ङेय, प्फ त" पदु निरया याण-सषतोतय्‌ 
सा रि शेश वयद धकारात. उदगन दैवूः आनः 
"सो मैः एम निधय परः तज, यना्मपते शभिमाम मान-य०३ 
नोट" दाष्द्‌ उदां खय पायन, मो तिखम्प न यानः; 
दष्टस्य सदाय मतकर, मत प्‌ सतगुस्फो मागे पान. मवण 

९. ५१९ ( भाल रतिगी.) 
भक मग णाविदरा गोधिदा. छोड जगता कैद, (टकः) 

मिस्य निरटेयकः निरस, सूक त्वित बर्नदाः 

ला रह्मा पुनि ध्यय. पवि छुप्ददा. मजसतर द 
शोम्प्ण पय्थिद्र सनातेन, ग्वत मुनिषद्, 

मापः चे अपतार ददत हं, भ यति मति मदा.मज मन २ 
पद्य फणा कर्ण मिद्यो. मम मय दुरष्ेदाः 

द्ेषषष्ण वृरंण गय पायो, ध पर्मानेदा, भन्न मन० ३ 

पद. ५४०. ( सिषा )} 

सो मर सरश्च{ वि सया, अयने। सोर ययश दथा. (देका. ) 
विषय पदर्य पियत मानी, दूर कदी सपमाीः 
महायातय शुम मुमेत जिन्ने, स्छीना ग्दूष वधामो. सो नर १ 
पारममनयतो गान दे जिनमे. मूर कपु नदि येचः 

मश दूर प्रो समायै, कयना कर्देये. सो नरे 
छत्रयददको परण्द न यरी, मुष्यत न योः 

अधिकारी जन आव मिद ता, थरामव सपनो शयेष्धि. सौ सर०३ 
सीख सतोय सदा मन जाके, नदि मेद अद ममता 

शाट ण्टोर चालक्रचतत र्दवे, चिदनंदमे ग्मना. सोनम ५ 
आनमतन्व विना निनिक्त, यचग नखर नदि येः 

ज्ञाथन मुक्ता यक्ता जग्म, “हं घ्र मुस गाति सो मर ५ 
शने सयम सवनं न्याय, गहे मकट मरसोरीः 
शदद्धप्ण प्क मतनद्ध, नमने करनं कृरजास- सानर्५६ 











दर४ अध्याल~-मजनमाखा, 





पद. ५११. ( हेगी-शणी. ) 
रादगुरु सत ज्ञान तायो, ताते हम मानंदू पायो. (रेड.) 
धैयक्रोगा परद्रह्म सदोदित, त्रिगुणातीत रायो "४ 
पगम अगम निज रूप खदा जो, श्ररति पार कायो, 
सहज सोदि मनुमव भयो. संद्गुख० . २ 
भ्मरेसोग्रह्यप्रह्मसोमेह,7 या विध द्रैत विटायोष 
ह्य जीव उपाधि ांडकं, “तत्यमसौ" यूति गायो, ` .. 
सोदीमे पदी _ ददायो. सदगुदर 
जापते स्वप्न खुध्रूपानि तुरिया, ता परमदा यसायो; 
धैखरौ मभ्य पदयोति पराको, साक घुमर मरायो, < 
"सोहं गह्य" धटघटदछाथो. सद्गु ३ - 
धन गुख्ेव शास्र सोर धन हे, जिन अक्रान नसायो;  . ` 
दार गुह संत सुखद शख नादाक्र, पद्पेकज रज पायो, 
देवष्टप्ण ध्यान लगाये, सदेशुय० ` ५ 
पट्‌. ५४२. ( वनेत. } ८ 
सेटो सेटो र जन देस यसन, जते मवसागसर्को आवे भत(टेषः,) ` 
मान॒पिता सुत कटुव नार, ताम सनद्‌ गाय क्यु दत व्यार रः 
अंतमे फोर नावे काम, तातं मज मन सद्गु याट जाम. सेटो०१ 
सेत समाज सो सरस धाग, चरम दुयुद्धि कय नाही 
निगम घचन बहु पटे परत्ट, घाप “तदयमसि"' गध भति ममूद,२ 
आहां प्रह निरूपण निन्य होर, ताकु याथन टागत अन्य धो 
रे तामध्वद तुकरखे चेन, मन दूर करी सय विषय केन. ग 
शुद्ध स्य गुण वथ धार, तम रज्ञ र्त मद दूर डरः 
श्वान गुट चाव चग, जाको कय न उतरे र्ग. ेदो० ४ 
मग्रं रोप साम, मन जाति उठ सव रूप नामः 
सस्नि माति रिय सक्रट घार, सत दे वदरप्ण पदे शमम सार. सो 


~ 





षद्‌ ५११. 
धाटमलो तमसं माद ध्यान टां रे. भादनजी नमसे* 
चमसे मारी धोने येधाणी, अटी पीघां घरदरारमो. ( टे#. ) 


मनुजान, २५५ 








समभ उदगः रे तमे दिष्दन जमो छो, ददा अमे दरया शः 
ध्र भुवनना तमे माय कद्देयाया स, दुन्खमेजम दानारेर. वा 
येल माये शट धुव च्यम, ष्टे क्य तेनी पारदे; 
सयार्जरि तम शुण गाश नर्ि.कम उ्तर्द नवपार, पा०२ 
साया तने मास मेने पथ्राये, दारै हैया फेन दास्या 
माये रे मनु तम ग्रथ यधा, सोकदरेवटु गास. च> 
चार्ज ननु र तारा ्यरणमां आप्यो, सपय लल मासी सारः 
श्ण कुदे मेने सरये क्यु. ताये सोधो रेथाधासै. चा 





नानकः. 


प. ५२३. (न्यधी. )' 
जीवितो व्यदार, अगतमे आयितके० ( रेष.) 
मानपिता माई सुत यादव. यनि घरफी नार, यगन १ 
दमे प्राण ष्तोस्‌ जच स्थरे, दर्त्‌ मेव पुष, जगतमे9 ५ 
रथ डी फोर नदि रथि. धस्त देन निरि. जगतमैण ४ 
मुगतुप्णा द्यु सद खगरव्यना द्वे इदम वियार, अगनेर्मेण ४ 
सन नेनिक्रः प अत सेलनपते, दारो नेद पुषतर, अगन ५ 
पए, ५४५ (गाग ण्ड. ; 
अठो दम छाम जगनमे जटादष्गये ग्रोन (रेक) 
भेमेगे सदि कर्म दमः एैतसे धिन चन्‌, अगन १ 
शयने सुकते रथ सग यद क्या द्ग कया मीत जरते ५, 
अतट कतो सगन्ध ह भयर ष्य सान अनमर 
मनमभूरष्य जा यजु न म्रमल गनुग्य दारे नान उगनतेऽ ४ 
मामप भय जर पार पा यय, याया रकि मृत, सरन 
सद. ५४६ (ध्न 31 } 
गर मप पमे परनधवम स्श्यग नहि 
शषा कर्द राद व्वमर र का साने वर्त. (टेक) 
जाग सद्य गि चद्माः भीर भष्वरक 
सवार दिषरे चमन्वाम्मे विण याद्वा वप्जजदी ष्दष्दर१ 





भ् 4 1..1 


कदी शोर माया जोर, करवाता दलन 
कवी गोट घरी तिद उर, होपते मषी ही, है, धनर 
भरकय आर कदय कपीन, महेपत मवकी; 

काया माधा जुटी वाजी, हयतेग कयकी, हय. भराभ 
कम्दण हैया हमै काने, तव हा मनत त 
द यल भवन दीद, मासे कलो माही, सवरश 
दया पद्मयुन्‌ सदेव तपा, चलि कातततः 

रा१ डेन म{पिमासनरासो, सिनी नाती किती, सरग 





प्रणान. 
~: ~~ 
एद ४५, (पदन गवार) 

शीत मुकय निल्ट चाल्ट, काननं कुद {ररा 

कट यटनी माद सनित तमा, प्रीता भुर 
विन्यथत कन कठ श्रयत, यन मदु मैट शनन, 
कीन दा रायद्रसने चतुर कुदार कीर शुष्टदैञ ई, 
द लत ववेद सदा कग दैत्य म्‌, 
मर्तु सूत नष्ट ण, दरद स्थाने पा भु\२४ 9 
कश दुष चद रा वरद नु (रमत, 

छतर सथन दायि शय नि शदः पुष्ट 

९ (“१*१) 

ङग द्ददा शटहय चट य भण 
उन्म नदत ट्‌ शवदम व्र कथ मषक ष 
क्त कदन वद्धनच्ट्‌ स्न नद पद 
क्न ९4 वद सवर्यं जन शोः ऊव प्रह ६ 
स््‌ व्यन्‌ गदर ट्र दनय लष नी 

दण शन्य करल शनम शून ग्य 2; १ 
क्न शुट्‌ स भुन दथ 

कण्द सच नर सदर द दैः कमय, ४ 

प्ट , ८ सज । 

शन सद उन. ददु नद. 
देश व्वनय व्धरर पिन्यो ईद, दरश, 








अ६६१. ९१५ 





विष्ोकी जोर जाद, वेधनके सोह पादा, 
कस्त जोदको विनाथ, भयादपु शर्वे. नगेषदे० > 
आत तान आद्रि जेते, स्वारपक्े चंदु तेते, 
जाषत भौ लात केन, मदि कोद फरक, नैपेद्ि० २. 
गुर धरण साये, थ्यएनो ्यरूप पादे, 
प्रायानदये सनये, महज कागदे. सयेद ४ 
षद्‌ ५८०, ( न्माकदितार) 
मजर नरः स्दार्गदाणि, मायुपत्चन पुन पुन नि सपे; 
दिनकर धद्य पपय सयदय चयन सात ऊस 
संजर पानी, शरन (रेकः) 
मय प्ूद पायन इर, दरिपादयमल चिन धर 
संखनगपि सगनि यत्प, लज धम्दायनक्षा मद मनम, 
दास्य गदो सनगुर शनी, मभरेनर० 
पिचयाप्पर फिन्‌ भुन्टाना, निजयुप्रस्यरंय नदि जानाः 
दाट मकर मन पठनाना, अटवःत पुनपुन स्व व्ौग्ी, 
सुपणदत सण समिमानी,  मजरेनरर ४ 
शुत शारदिकः चप्विदत, ध्षणमशुर दसय विचायः 
शिम पिलत पसफतरा, करिकर पाप परत धमथप, 
शरदः परत पामर पाणी. मसर मद ६ 
जो णाम दीश माय, भषएमगप्को तर जपि, 
किर गर्भवाहत मदि यचि, चप्रानेद्‌ परम पद्‌ यायत, 
प्रायत मदि सृरवृष्णा पानी. भशरेनर ४ 
पृ ५८१. ( 7१०५५.) 
सुव दे दिवि णुण प्यार, नयसागर जदनेरप कटिन ६, 
कापर धथ भम टो मोद मद, निद्ादिनि भिषटषर 
मत्र मारे. शृत न स्वि (रफ) 
स्स तते धिष दत मनि, दिरकत दषा गदि जनेः 
मनि्विष कोयं दनि, किरण पिप्पलम्‌ निन एष, 
शुभ सम्म युवत किमिह. शुगेठेभ १ 
शून यास दिना चट नात, एह ददा आरट रव्य. 
श दिद पतक दारो, पणे भदे ग्थाग्यपेैः सव, 


मदिष्ठ ऊाषदे पग शुगर पुव २ 


पेषे अध्यान्म-मजनमारा, १ 
| ५ 
परमेभ्वर है स तनम, क्या सोजन जयि यन; 
करदे विच्छ्‌ निज मनमे, जिम स्न्‌ सुग पुतयुन मूषे, 
नदि क्षिर कर निजे नामिक निदे, शुन 
यद जम स्वपनेश्ना माया, कछया सूरल देख सुमायाः; 
अपणो सुखर्प भुदाया, ब्रह्मानेद्‌ चरण हरि भम, 
खो चाहे अवजटनि्दे परे, सुन ४ 
5 पर्‌ ५५२, ( अंपञो-त्रिवायन) ॥ 
नाय अं रार तुमरे, दुया दरो मदारान हमारे. (देक.) 
मात साति सुत दार सोदर, कोरं न भयत काज हमि, गागा+१ 
भवसागर दुसतर भारी, तुमरे चरण सहा मारे. भाण०य्‌ 
पाप अनेक किये जगमांदि, तमको दै भद टा मरि. नाभ 
मरह्मानेद दया तुमरे, सव दुय सायत भात हमारे, नारा०४ 
११ ९९३. (शम षए्नर) 
नारायणे जिनके पररिपाल्टकः, तिनको कौन दलाय सकरे.(रंक. 
प्ल्दादु मक्तक्रो हारा अगन्म, रोम न पक जद्ाय सकफे, नारा०१ 
गकरो प्रकृ प्राषने पेया माहि सटयोच व्य सफ, माप्र०र 
दुपदमुलाकी वीय सनाके, रंय न दाज्न उटाय सके, नाणण्दे 
्र्मानंद्‌ सौ हरिगुप गे, सो निर्भय पद्‌ पाय मे. ' भासा-४ 
प्रद ९५९ (गग एकर) 
कहत मंदोदरि मुने पिया यण, मानो चचन्‌ हमारां५.८क.) 
जा हृःपाल्दु जरगपाटक्र एयर, सा रघुकृद्‌ शवनाप् रे, 
तिनमंग वैर स्यि स्ति सुगर हो, मनम दसय रिचापरे. फण्‌ 
मुदटृमम दल पाड दप्पाङ्म नन ष्पत रे} 
यिज पातारं चटाये, निनश्ने जोतनहायरे. कते > 
यक्‌ छ्वरि सिगक चर मायो. तिन यद देक मादरः 
यरे मेनं भवौ खव निनो, कव क्या योद सुप्राये. वा६०३ 
ओ येःगिजन प्याय मनम, ब्रष्रानंद अपारारे 
मो यद्गरान दकट मूतरमे, रयि खनक दुन्याय रे, कसय 
ण्डु ५५. (गय एत.) 
यहसगस्षनाद्‌ रतना, फया कट मयम्रारे. यष्ट” (टिक) 
मन्‌ कन्‌ सुर दुर मनोर, महर दपु यम येररे। 
श्वारां मथने शक्राद्‌ सव, करना तरर. यष्ट जार १ 





ध८ः११. २५१ 
एतमव टेम दान धनमनयद, दर दर दाप यने र; 
वष परास पफ म जाद, को मगश्वनेणरे.चष्सगर य्‌ 
क्थ दवि भष पनाय, दण प्रियतर चेरा >! 
भ्पदहिष्टार परदार्ड्‌ सायन, एत जैरन्यम इशा रे. थद जगन ३ 
धनदः कुनेष्द मदै जिम तमो, अन भन्परकतदेतरेः 
प्रानं स्थ विनि जनि, पितत पौरी पैत्र, यद्‌ जग, ४ 
पद ८८४, { गहिगनयार इद) 
भाक परा धासुर यंदिपा दादे. थाल (रद्ध) 
मोर मुक दिर श््टाय, परमे नृपर शुद्दाय, 
पद्मी गुणे ह्टगाय, मधुर अधुर गये. अज सणी० द 
पमुनाको रम धार, पिटपनक पुषा दार, 
भुर्र धास इर, भ्दनिम्‌ मन्दायै. आम ससणीर २ 
ध्रा सुगर तोय. होकर पारी गणेदा, 
धार धार मनुजलपेय शृंदाधम धाय भाजपषी० ३ 
पतभुन शुन भपार, धसका सत्र यक्रिस मार, 
सदटर्नेफे विष्वार प्रहनद पचि. भाजषगा० ४ 
“१ ५७४ {वालन 
भजर नर गाम्चन्ण, निदादिन सुषदा, भजग, टेक ) 
सग्नने यह वारथार क्लगम नहि मिलनष्टार, 
चोरं हिना वष्ट पोठ प्छनार्‌ नसे ग्ण 
नार सुन माल नन. चार द्ियमकम जमन 
धर्‌ नाट सग सान नग्भःमर सषा भज नरऽ्‌ 
नथः कया करल सानि पषनज्ञ सट च समान, 
कर्मे कृटप्ग्मेदरान व्रहन नषाज्ञि भजर नर०् 
सरवरि गामिनाम्‌ ज धटे नज भ्वृक्ष्टु कम्र, 
व्रद्याजद पगम वामे जलकान पाई ज्ञे नग,४ 








" ,-८ (3 ;4= ) 
ग्र सर्मा दप्मसयुदर मन चोरा. ४ टक. ) 
। सथर विदुह्‌ किर नार चायम. चेम निपट कटाग मनोरम 
दरद क्लीम कु जग्टिनम री जयद्र किनि जग. मन योगार 
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भने सञ्‌ विदयनस्नो अता, षष्ठे हकत शद निधा, 





काम क्य परिदश दरिथर्तम, # 
श विकता द टीम शुमा, यष षद ाधासाण्य पया, 

द्ाण्ण प्रमु धरर, भर दति्मिग्यन्‌न , 
धावु कपट छट मादा, नज दए शको निगदनरापा. 

भवस्यागप्यन्द भरर स दरिलरणम्‌न , 


चर ९६१, (शावौ ठव्षद. ) 
शूममामाप सानि, यहु दूष दमण दो र, शूना (रेष, 
वर साहरुदुसन पवः, लता सिस धमार, दगा 
शरप्िजिनी साट शासक, दीन यरनददयरे, दनान 
श्रम भकमि मे वरटा, गरट्‌ सथाम करोर, दोगा^ 
सह्दातैक्‌ पिरधनश्ामि, सपमय दूर कमार, पोषा 
प ५६८. ६ वणि णम, 
प्रमे दारण नुप. नुमो पराकः मेरे. पलो (जः) 


[1 


= ५.९. 








प्रता द्र गतेरा दादि, प्यास चन्म सदनस पैना" १ 
धथ रगा विमोचणस्तम नार दिय चष्टे, भरनो. २ 
भग अपगुण यिस ननि ददना सर्वो म द 
प्र्मानद चरण भुम कतट ने भयम्‌ ४ 
त 1, 

मोटनविन जायगा जाचन हि धाना जापन ह 

ना धायन" मान विन (रेक.) 
गृन्दाचनर्षः पुःगणिनम गलदियस नटकावनह. माह ए 
साक्षा रल्यर्नाह माने सुनवदोयुन धावत ह. मोह 
स्वान पानननरक मु नात शमभु मन भावन मद ३ 
द्रह्मानद्र प्रमथदा माच्न मिक्रर कट्‌ ब्दगावनट मोटर 


११.८८५ ५२८८१ 
चच मन निखटिन नटषफतरे पल नटते 
भेटक्तवने हट चचन्ट मन टकः) 

जिल मङ्ट्‌ तस्उमपग चडकर इाग्डार प द्टटकनङ यच 

रकन यनन शण किपरयनन,. पुन लनम चटक्न ट चच 
क्ाच्वदे हेन ष्टोजकरग मृग्स्व चितमणिक्त परद्र नच. 
व्रह्मानद समीप दधाद्कर तुच्छ विदयरस्य गटकन ह चेचय्छ 


ब्रह्मान द्द 


उनः रासविष्टा् सम्ररकार, तैनन नीर मरे. कैसे सीस ६ 
अरह्मनेगु बटर नहि भि, एमसे प्रुष पिरे, कैसे सारी» ४ 
षृ ९७९, (ददष्ब.) 

मेद भनरे भञक्तणम्‌ ष्टे. (रेश.) 
यष्ट नरसन्म वषर नहि आपे, शोटिन पतन दरे. भरो मने० १ 
दिरपर ननद श्वा निवास नेक भ भूद रे. मेरे मन० २ 
षूमीपकः फे छर दरक मही, कषेक्ुप पे. मेते नणय 
प्रद्मानेद्‌ विना दस्मस्य, मवदुख केव न ररे. मेये मन* धे 
पर ५५२. ( रिती -सोरट गकर, ) 
मेरी श्रारणते आयके, किर यदा किसकी कीसिये+ (टेक) 
मि देख पष्ता ट सुखे. डनिषातरे तेरी दानक, 
गगाकिनरि टकर, रिम यूपका जठ पौजिये, तेरो १ 
दरगिज नदि खायक्र दुमे, गर्वे तेरे दृर्वारकाः 
मेर स्ता माफ कर. दोदरार पणा दरजिये. तेरी" २ 
पनितपायन नामम्मुनकर,अ दारण तेते पडा 
अव खख कार धम् नाम्रकोः भपप मुद्ध कर टोलिवि. तेच 
मिन्दरना ह घ्रह्मागद्‌, सिके नाम्र नसे सदी 
ेमे अभु छोडकर, फिर कनन दिति कौलिये. तेय ०४ 
पद्‌ ५३६ ( राग णज.) 
जो भजन दर्कि सदा. स्नोह परमपद्‌ पायगाण (यषः) 
वदिग्फः मान्या निकः, यर छाप नहि क्रि कामकः 
श्रमभाक्तकर ष्ना नहि. नाद्क मने मादरम 
दत्य दुपरणक्ा सक्ता कर दुर कर जाममानक्ाः 
टो युके कदमरको, नो गरु भिन्द जायगा. जोमन्ने. य्‌ 
चछाड दुर्लियांक. मत स्स्व वन्‌ कर एकन 
ष्यानश्वग टके चरणक्ा, फिर जनम नदि अशयगा.ने मजर ॥। 
द्र भगासा करकः मनम जा जव दारनामक्रा. 
कहने हे शह्यारनद व्रह्यानेद वौच समायगा जो भजः ४ 
पद्‌ ५५८. (श्नारा ममदो-नान्द दषे ) 
शाट स्प सदा कादर नाना" 
नहि तो मवसिधुम न स्दायगा गाना म्पा सादन (टक) 
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अष्यापि-मनेनपरिटा, 





जगन्‌ दगीतरे पीय पट्ट श्यूयता फिर, 

आतमस्यरुषकरा तरणः मजर महि चर, 

गाया जव शुदेलट सवी पिरमा रोना. सोदर 
सखन देय पूद्र णीजरेमं कण गया, ˆ 

सदुादि यान पानि मान हैतयदरा भवाः 

तु रकरः धते वल तुता मदि हौवा नोर्ह" 
किरी दिनम पींक्णमी नेरा ट्टे जिना, 

स्यतत मुकाम मा स्वी ए जयाः 

शिनेः नुं थागते मुने उमर धिरे सोना, सौर 
कने ह प्रद्रानेद सुनो शपा रे यवण, 

पम वीरको छोडसदाहो रहो भयदः 

नु जग मदनीदने परि कशा सोना. मोदैर 

वह ५५५. (रग चतः). 
लां मोद मोह सदा दार प्रनार, 


1 


२ 


श 


॥। 


। 


हतादै चद वर यदि वेदक कना (ॐ. } ` 


नुद भवार द्द चोग्दनी रह, 

नयनं मुक्रामनस््वो विध्रामना णः 

ष्तमी काको वट शुद्धो सवरप्रना. मोदन 
मित डते जगन्म जानी दरदा, 

शीट नरे वामन टतो त्यी हुषा 

कतायते हभत यरी रापरतद्ध हिना रो 
श्म वकत इट मृष्ट प्राच्य गर, 

श्कवययोका दामान पडा द ण्डी, 

नरो प्रिय सण्त कः वोद यना. मोष 
व्ह ककय दण देतहार जाक, 

छन दर गस्ववा दिया द कनद, 

शदवे दे टद वरसद्‌ समः, म्र 

श ५१६. १३2 शन} 

विनः करर सदर नुनात दमे गोवर 

कप मोजे तदि यहा मुरा. 


[व 


६५४२) 
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यद पारधार देष मनुरदाम्‌ पिरेगा, 
शान्मरि हय शुल्न गुरिस्तमि निगणः 


"पिन श्वार् यौद लिये पयाश्म जमापा. चिना १ 


रिनवौ ए मानना द भेदे ६ वद पिरि, 
यष एाटषार नुग सगन््म चरको सिः 


पर्सोपते नतर कोषषटाम पष्य. पिना २ 


मोएफी मदि्पके पीडे मग्न मूपा, - 
प्यूष व्यूत विषय स्यष पिस्म कलषा; 


अपतषः न ्यदवोे पिमे सुखम उटाया.विन ३ 


चते ६ प्रदान्‌ यदानड सीसिये, < 
सदा धरिष अजन दिटोजंते कोिपेः 


चरनत तिपषे पिरम फोद्सोदरके भापा. चिनार ४ 


एदु ५१९, { शाग-नार सपलर्‌, } 

मोगमाममानकदामानद मेश, 

सान शान छान स्प जाने तेय. 
खनि धिना स्यरुपवेः मिदेन गम कवी, 
कने हैयेदे धार यार वाव यदु सौः 
हदिया निष्धर पार दार मेय. मानण 
जाता ध देष्यने जिते कादौ दुषारका, 
भुम ह पदनमे तेरे उसरहि पारवतः; 
सेष्धिन विना दिच्छस्के किरनेन दे. मान 
ऊ नदा भो सन चैनम मी दैनं रै, 
चिम धिना दायेस्मे न पटकः वन षिः 
पिद्ठान रः यस्व सो स्वरूप ह तेय. मानम 
कष्ते ह धरहमानद्‌ व्रधानद नुं सह, 
चान यद पुगण चेद्‌ प्रथमं कहौ; 
ववचार दुख विदे जन्ममरणडन केरा. मान 

षद्‌ ५८, (राग-नाट ऊदप्न्‌. )' 

सापिन्ड लु जाग देख क्या तेरा स्वस्पद्, 

क्ख दास्नने पडा जन्म मरणके कूप है 


८ 





(२५, ) 


1 


क.) 


शषा, १५ 
धक रसद शार दषे, शारी सतम भन शा, 
^ +.2,..11.3..23.1211 1 
यि पने श्टमर, ह एतस्य वैपर ॥ 
पापि भूतषो घातु निष्टा, भर कया चका, 
सगु गुदमक्यि भोतर शर्डय, सामान्य पः 
पशट से एत्य बरा, रे एष्य पकी ५ 
चोय विषयी युटाग्य समाव, दम ए्रधद उ) 
सित (जिर तन गुरा पौ चद, शुष पूद पद विषणरैः 
गहि णुत धातार, टे शष्य पपीण द 
दद्‌ भल अमनी निदाय, {जिषते नेष पाई, 
श्ानैदू निसरे( लम माद्यो, गष चा धपय 
द्यत फु दनी भ पना. १ र्ण कीर ५ 
भदू, ५०१, (दनात्‌, १ 
पाम्‌ फी भलत दोर रो, भष गूव यनो ही, 
कोर भ मित्‌ पौ स. दाम वीण ` (रेष) 
दन हगमूमि थनी सति कदर, चागम चागत्य गो, 
माड भनक शर्ट रहं सामिन्‌, धरे यदा सांपयेष त) 
शग शुषभागविन्ोमेर, द्याम पीर १ 
पांच सया विन्द पच रेव" भर, देन वोर वदो, 
पिष टेर शार दाम र, सथ नत दीन भिगोतेः 
दम मन मोद भवेति. शाम कसीर ४ 
रेमे मेद मोनदर दामने शधिव्त वेष धसेग, 
समिर पलिपन संग फा मधापो, षेव मान्‌ मदोरी. 
भप शुध मूर गधोरी. दाम ईसीण प 
येन्दन्‌ सरन जानन पायोः. दीर्य कन्ध गयोर्त, 
धने यन (रम्‌ भिद अव्र मतर, सदिरयुन संग दि्धोरी; 
श्याम ब्रह्मानंद मिन्दरी. शापम्‌ मीर ४ 
एद. ५८2 (गग शाट-उपररन्‌, } 
याये यतेन+ सस्वर, ्निन्ट नि होते. (टेक. ) 
युः भूमय गरं यृद्काशन, सनदे ताप र्हास, 
जिन सिन यनद रै दामन, निन यडमाग मयोरी, तिलः० 
) हमा, र वद्धि > राच ददिव २ परवि्य, ५ वेगौ पृषयोष 
५ मनृप्यदद, ८ 





ब्द्मानेद, भेष९ 





पुप्प मरणं पुनरपि छनन, पुमय्पि जननी जख्णता, 
चिना सके भउनं फुःजन, नरका नट खटविन जख जाताः 
शेर र्नन वष्टु काम चमाम, निकार वतचपर टरयाता, 
गथा दाव नदि याय वुनर नर, मरकर सूरस्य पतात, 
| करो दरिका* द 
गर्भवास पदट सेभाख दवाद दाल क्यु विस्रयता, 
ओय चोगक्ती मारापाश, मापा मूर फस जाता; 
यानंद वाक मनाकर चलाक ऊधी दिटमे टाका, 
परादा मायाकी तोर मरोर, सजोर गगनतटः चलजता, 
फरो रिफ ४ 
पद ५८५ ( टादरणी स्यार.) ४ 
जाम रिका दिख वसार, कयो भुटाना ना चहिये, 
वकर नरव यदन रतमकते, स्यदः मिराना ना चषि, 
(रेफ) 
सदर नान दग्र पिदातै, मनक द्ुमानेा ना चदियै, 
छद्टति अगन्म जान पर्नरा, समान समाना का चदियेः 
सिनजनि परिणाम कोमथते, हाय ठगाना ना चदय, 
चो दिन स्याद्ट फपटका, जाट दिखाने ना चद्ियि.नामर 
यष्ट माया विकी वमव, भनको जमाना ना चदिये, 
अिद्कगा संयोग मोगक्रा, सग सटगाना ना दिये; 
ग्ने मेदां रेग सग, दुमे जाना ना दिये, 
नद नायकी रोत किसी, थीत टगाना नाः चहिये, नमर 
यावे जनैः देत पापक, सेत जमाना ना घिये, 
अपण पादपर यप षर कर, घोट गाना ना चदि 
अपा वरणा, नस्णा दोप, एङसीपर टना ना ष्वद्य, 
अपश धांस्द ह मद चदष्ते, दो वतटाना ना चदव, नमर 
इरण दुभ कनन बाज्ज, कर दर्‌ ख्याना ना चाये, 
क जाने कया दाय कायक, षर पिद्धाना ना चदियः 
दुरम तनक पाय आय, वियोनि समाना ना चदव, 
मयगाभर्मे नाव पवि, खदग्मे खाना ना चहिये. नाम, 
॥; पि 














क कः 





प 
शुदार. 
-~-‡0~-- 
पदु. ५८, { आता. 0 ५ 
क नेणे कप स्यरूपषुः जन्ते, मानो संतत तव शुदड प्ियाना.(ययः.) 
सनद तिग्दे गुणक सालय, तु ने जञीवदिय नदि जानातु १ 
त नषि पच पयो पस्य, तु नदि नव पद्रः निहाना, तुर 
तं गदि ्रह्ति धणे दुम्या, तु नदि मदानन्य मेद्ाणा, तण्ड 
` भं पपरा सवदिषये सदी, रच मुखर नेते पद्‌ रावा. तु० ४ 
„ षद्‌ ५८९. ण 
मजने राम रदः रे, साघु खगी यमद प्रो, (रेष्ठ) 
उन्ध्ा श्रा प्क ह, नीचे पात उपर मूलः 
आवरः तो उप पः धायते दे, पदु निपजन पल. भज १ 
उल सुन्द कदु नद, सीया सप्पा एकः; 
शरुदानम्‌ पृ भयो तेः, याको नमे देख, भजनमे० २ 
पंरषेसो ज्ञान पिरे, युका थाव पुयनः ^ 
श्रष्र धरम पारा, संधादेखे यान. भजनते 
प्पक देखने म रे तो, दमवी मये अनेकः 
देय द शनत, ज्यां देये तद पके णक.  मजनमे० ५ 
नाभकुःनो नाम नर, ज्यां देत स्ह नादं नामः 
माम देणने हुम गये तो, हमव मदे अनाम. मजनमे० ५ 
पचभूतफी वोट, पेयम मदे पीदा; 
शदाक्रः उपर प्यः मिटये, प मये छन्ती. मननमे० ६ 
यानी ददेमो ङट रद, उस युद्धायत्‌ यगः, 
अटक जर गुस्सा भाया. तवे प्यपन लाभ पाग. मज०७ 
छती सधी चलद, परण कान यो जानः वि 
गुष्टतपासे य्रञु नापयण, मूख गया यो मान, जजनमे० £ 
पो जनी जद दाथ नया, उसने मार्या दाद; 
उ वानो गाचष्रौ, रनु नाफयण पाद. भने ९ 
पदु ९९०. {गषखसोला, ) 
पियास परमक पौया, उनि मायना जीवा, (२ेक.) 
अगी दे जागी धुनी, परते वुदेसे शूना; 
पिना सकर सुना बू्ध, नरवन व्योत ना सूये, 
व ताए नादे, मेन्यासी दृर्सं ्राने. विवाटा० द 
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चद ५१६ 


श्वम भलर न्दा; 
आनद मुम, (दक ११६ 


जं आणः 
६: 


{ रुमया 


मपा [+ 
३.19 ५ 
शरदा, तगुचदम 
1. ानंदरर्थ 
चर चो, नामन शपाम नरः 
दोण शु पापर, श्रानर्रूप्‌) समुगी 

नटः मदप जार, द्वि पल्वे दाप, 

पे समायु धापन ्ानेद्ी चनम. . 

यद्द्‌ चापी, श्राति नाणी; 

ला थप चाण सण श्रामैदुरूपी धटुमयी, 
न. निष ईयर द्म जाणा 


वु केत्यत तणापाणा, 
्रदापद्र [1 अ्णे१ र, आनद्य युभय. 


१ । 


नोरन द्वे षाड सिन जलत, घर्णा चर्यो न खमायो 
नामको माव अजनी चनिया समपमागस्त तापा. 
श्रेया सौ २ 


[~ 2225६ 
अधम्‌ माग (4 
५ पूः 


५ 
२. न + 





[व - 
स्युतम्‌ ॥44.9 
ल 

कटायददद्य ~ग) त्यय) सयत निदु अमुत 
भनति उयटेय, मदद्युधषा, टशता सदद्नी-षरन, सीय 
तधम ण्द्दामृतय मेददनी सातरषना, नतिदय, 

५८४५ धमे मन ८तक-ध्याहि भेक दपभुष् 
म मधर विवपरः५र्‌ नद्विन इत्रितामेा। दयो ५५१ 
ध्री ©. ८ ५५ दि मुप्रनि द मरमाइनरे धणु सदेम णनि 
५८4 ८५५ ८, ५५ २३२ भ द८म्‌ः ¶। भे २ यद, 

पष्दाल्ममसनमान्या मा भनया ५१ भस ्मदुरशीन्‌ > 
1 ५२, ने विदानम्‌ एक नन्ि, मद 
त (दद्र स = भपतममः 
५ ५५ ६.9 14 ९५९ १५ ददप भा भेद २ मना. 

सा्ियमयट सतः शतशो 4५, ग्यते नुकदनौः 
दन्कृचन शि ज ज, "1 =, तेभ इदि गद. 
(५९ ०५.१.48, न, जम्‌, नुत, ५५४१. 
न ~ च (५) (१९3, द, दद, 
: ६०५, न वा श्म 
५.५४ ५ द 
~ + 7, ^ 2 € 4 न 
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व व त 
‡ ५.५ ५२५२ ४. 
न म ५ न र्मा 4२३ १६ 
र =4०१९ ५4 न 1) ४. #. 1 


2 १ ५ ल , ~ 








प्रौदोटगुयम्दार ५५. 
स ~+ 2: + ~ 
> नर स च 


५२९7) 


राममोतामायानर--श्रादयीद्धेनमः करनपपार श्री ग्य 
ना पीरपर्‌ नितप्‌ उरसो परम्‌ दुपाठ, भूत्य भरा 
द्वा, यदप्ृध्लु, दीनतो श > भल(यप्म्‌ मूर 
यण काषःम्थी स्था भन्धनी रम दिद सपमाम वनौ 
, ग्शरीरे स, द्वौ निम तथा देव्या दरेमौनी विधा 
द्ये ठ चथा पदयददना अमन उद इर शुद्धि ४, 
व" (निधन २४५३ एपरमत ददप मसेन अथवा, 
ध तेन दणदेय सपना मे चप अन्धना य अद्विद्धिभा 
धर ४. सेर चदि, पयु दिप द्विदा यापा स्थ 
सपाण विन्य नद्ध छखवनयद्धिि प्लु मापनम्‌ 
(न्युः 9. @, ३- ना स्वदय १ ग्ना. 

संनोधदातफः सयवा सतेत्ववर-सिभ च पे५ सद्यषुन 
(भविस म दिद १९५ द मातर्‌ साये सापनाम 
(व्या छ; तमस वेना ग्द गगम स्वशरधी मने चत 
(६५९२५ सर ५५२९, २५९18 ध्येय भ्रविन शृत पल्‌ 
८५५ दध्युः छे. २५ भन द, ०। पेदे सनर्धे। स न।. 
छोटमक्राप्य --पयाध्रा(निन्‌न देष्णु ४यच ठभ छन 
धये दये प, १६, धरन, भन्न, गरमा छेके टेष-म" 
ध्रमं भवाय छ सने सुर कठा १मेदेनी ५६५ ग 
(दीः नकन कमेदे भस्मे ग्द उन्दवथौ यय्‌ ६, 
॥> २९. भृत्य २ द. 4 प्ये सेध ना, 
परमपद्योधिनो--पाग, २६५५, लपि स्थने धतनी 
म पयार २ म्भ्लि इतम्‌ पुर्व ४. ५३८ => 
पलभेतजनी युष््वा अहियसा समा स्दुर ४२ बधुवा २ 
क्था भरतन्मा श्र नराम्‌ अरनी लुभ युध ८५, 
पतु स्पा ४. &", ३. ९ चयो भह >. 

सुमाप्िलहरौ - ६1१ ६।य१६, म१ २१५६. मम४५य्‌ 
ना (ध स्मिरप्य श्रौ ईद 82 (६५ (स५यषर्‌ 


६८३) 


देनितमे।, समेद्धा सभवद्णीता तथा उपानः विजन्यस्ि 
धसि साध. मूल्य ३, १ पेस्ये १ ग्प्रन 
चोरादो जसन--ङधय(यनौ अज्ियमे। सये. येया, 
खर यिता, भस्य ३. ९ भेष्टटे यर नि 
धीसद्शेवविवाह-- युना मति@ित्‌ शवसन 2 रुः 
छ भर १ | अवितयमा. प्व श्युह, असभ 
यमप्रि यिनः सपे, पि ३. तआ पेषे $ ग्ने. 
आर्यांचरिवाररी--ख से ग्यीन सीसेन गभसिद 
समे णल्स्युष दपतेवना मपूद्‌ समद णे. ®, ३, न 
वासवदत्ता-युणु 8दिष्त्‌ सदूत्‌ ्माण्यादिदषु लापा 
गतर, ०५ अ प्रेषस मधी चभत्धरि दद छ, 0१३ न, 
माख्डोलानारक--भेॐ >यि<& ५८९५ 42३१. मू ५।= 
श्या अनयः सुण नीये देते स्थे गारी पसेथी, 
सणाद्यीने सस्ते ५३ न्येधराम्‌ यु६न। भर्४५६य- 
भध तेभ सेन. मेभ. दु पनीमयी भ्ये, 
५।२--सटा यऽयुञ, भशुपतेन्चर भत, भद्मिश्री 
मि पाञथ्‌ | 
अन धमे ६. 
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